प्रकाशक 
मदनगोपाल गाड़ोदिया 


प्रथम संस्करण 
अप्रेल, १९३६ 


मुद्रक 
धबनडयामदरास जालान, 


मूल्य आठ आना गीता प्रे स, गोरखपुर 


पकाशकका वक्तव्य 
"४2८5० 


कु सरविलदरे योगपर इस समय ससारको दृष्टि लगी 
है। संसारके अधिकाश भागमें इस योगकी चचों 
कम या अधिक माज्नामें है । भारतवर्ष तो बड़ी उत्सुकताके 
साथ इस भोर देख रहा है और उसका श्रीअग्चिन्दके साथ 
अति निकट सम्बन्ध होने तथा उनकी महानतापर उसे प्रा 
भरोसा हो नेके कारण उनके योगकी पूर्ण सफलताके लिये 
हृदयसे कामना करता है। हिन्दी-ससार भी, यद्यपि अभीतक 
श्रीअरविन्दके योगके सम्बन्धर्में बहुत कम शान रखता है 
फिर भी उनकी ओर श्रद्धा और भक्तिकी दृष्टिसे देखता है 


तथा प्राथना करता हे कि इनकी महान तपस्थाका फल 


संसारको झीघ्र प्रात हों । , 
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भीअरविन्दके योगके सम्बन्धर्म हिन्दीमें अभीतक 
चहुत कम चर्चा हुई है और इस सम्बन्धक्रे साहित्यका 
बहुत ही कम प्रकाशन हुआ है | श्रीअरविन्दका योग 
क्या है, इसका पूरा वर्णन करनेके लिये एक ग्रन्थमाला- 
की आवश्यकता हे और इसीलिये 'श्रीअरविन्दग्रन्थ- 
माला! का आयोजन हुआ है, जिसमे हिन्दी-संसारकों 
इस योगका सम्यक तथा प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो । इस 
ग्रन्थमालाके जो पुष्प क्रमशः ग्रस्फुटित होंगे थे अपनी 
दिव्य सुगन्धसे हिन्दी संसारमे एक दिव्य भाव, एक दिव्य 
आनन्दका सश्जार करेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


योग शब्दसे जो एक साधारण धारणा होती है, 
अर्थात्‌ एक मनुष्यका संसारत्यागी या संन्‍्यासी हो जाना 
अथवा संसारसे विरक्त हो जाना; तथा हृठयोग, राजयोग; 
कर्मयोग; भक्तियोग; ज्ञानयोग; तन्त्रयोग आदिकों प्रथक्‌- 
प्रथक पढ़कर भी जो भाव उत्पन्न होता है, भीअरविन्दका 
योग वह नहीं है | इस योगका ध्येय, संसारकी अशान 
वैतनासे ऊपर उठकर प्रभु-चेतनामे मिल जाना अथात्‌ 
निर्वाण या मुक्ति नहीं है, यद्यपि मोक्ष इसकी साधनामें 
आपसे-आप अनिवार्य रूपसे आ जाता है | इसका ध्येय है 

प्रभ-चैतन्यकी विश्ञान-शक्तिका- मन-्बुद्धि, प्राण और 
शरीरमें अवतरण करना; जड़ प्रकृतिमे दिव्य जीवन उत्पन्न 
कराना | है 


नल 
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इस योंगकी साधनामे कोई विशिष्ट प्रकारका आसन; 
प्राणायाम; मन्त्र; जप अथवा शाख-मिक्षण ओर अभ्यास 
नहीं है, बल्कि इसकी साधना आरम्भ होती # अभीषप्सा 
अर्थात्‌ आरोहणेच्छासे, अर्थात्‌ ईश्वग्के प्रभुत्व और प्रसाद 
तथा उनके कार्यकों करनेके लिये अपने-आपको पूण रुपझ्ले 
खोल देनेके स्तरथ | अपने-आपको खोल देनेका अथ है 
अपने समस्त अर्गोक्तो इस प्रकार एक खरमे मद्दागक्तिके 
संग सयुक्त कर देना कि वे इस थरीर; ग्राण ओर मन- 
बुद्धिमे देवी अवस्था ला सके | इस साधनाका दूसरा रुप 
है सतत जाग्रत्‌ रहकर जो कुछ भी प्रभ्॒ चेतन्य, सत्य 
ओर आनन्दके अवतरणमें बाघक दे अथांत्‌ अन्ान है 
उसका सव्वया त्याग | ओर इस योगकी साधनाका तीसरा 
रूप है आत्मसमर्पण अर्थात्‌ अपनेको पूर्ण रूपसे भगवानके 
अपंण कर देना । अस्तु | इस योगकी साधनाका मूल्ठ यद्द दे 
कि; अभी प्सा, त्याग और आत्मसमर्पणद्वारा छत पुरुष 
देवी प्रभावके लिये अपने-आपको श्रद्धा, भक्ति और 
प्रसन्नतापूवक प्रभुका अनुगामी बना दे अर्थात्‌ उसके 
हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण ओर शरीर यहँतिक कि रोम- 
रोमसे भगवानकी चाह उठ खड़ी हो और भगवत्-प्रसाद- 
के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रभावकी पासतक न फटकने दें | 
इस प्रकार जो अपने-आपको प्रभुके निमित्त न्‍्योछावर कर 


देता है उसे जगजननी माता-अपने हाथमें ले लेती है और 


के 
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उसके अंग-अंगका; अन्तर और वाद्य जीवनका इस प्रकार 
रूपान्तर कर देती हैं कि वह भागवत विज्ञानके अवतरण- 
का एक उपयुक्त यन्त्र हो जाता है | 


इस योगकी समस्त साधना आमभ्यन्तरीण है और यद्यपि 
ऊपर कहे हुए वाक्य कहनेसे सहज मातम होते है पर 
इनकी कार्यसे परिणति एक दुश्साध्य तपस्या है ओर इसमें 
वही सफलता प्राप्त कर सकता है जिसको आत्मासे यह 
पुकार उठी हो कि वर्तमान संसार और वर्तमान सांसारिक 
जीवन बहुत हो चुका, अश्युद्ध भोग ओर अज्ञानमय तथा 
अन्धकारपूर्ण जीवन अब आनन्द नहीं देता, अब तो इसमे 
भगवानके निज चेतन्यका अवतरण हो ओर वासना ओर 
चेट्टासे निवृत्ति पाकर भगवानका सुदक्ष कर्मी बने जिसके 
लिये कि वह आया है | 


इस योगमें कर्मपर विशेष ध्यान दिया गया है और 
यहॉँके योगी समय और कर्मेके बहुत ही पाबन्द है। पर 
यह होता है अपने लिये नहीं, प्रत्युत भगवानके लिये | 
गीतार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा कथित 'योगः कमेसु 
कौशलम?--कर्मकी कुशछता ही योग है, 'समत्व॑ योग 
उच्यतेः--प्रत्येक अवस्थामे समताका नाम योग है) 


यत्करोपि यद्क्षासि यज्जुहदोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि फौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ 


की 
_अर्थात्‌ जो कुछ भी करते हो बह सधे अप करे 
'स्वंचमोन परित्यज्य मामेक शरण घधज्ञ ।' 


--समस्त धर्मोकों त्यागकर केयन्द एक मेरी चरण हो; 
आदि महावाक्योंकों श्रीअरविन्दके बोगछी साधना प्रण 
रूपसे कार्यमे परिणत करती है| यदि किसीछों गीताऊे 
कमयोग, भक्तियोग और जानयों गका समन्बब और उनन्‍तही 
कायम परिणतिका दिग्दगन करना है तो बह उसे पाउिदिकेरी 
स्थित श्रीअरविन्द-आश्रमम खोजनपर पा समझता # ! 

प्रस्तुत पुस्तकम श्रीअरविन्दके जीवन; उनऊे योग और 
उनके गाख्रकी बहुत द्वी संक्षित चचा हे। इस पुस्तऊऊे ेस्द 
अ्रीअरविन्द-आश्रमके कतिपय साधका और अभक्तीदारा 
लिखे हुए हूँ | हमारा विश्वास हे कि इससे पाठोर्ी 
आध्यात्मिक खोजकी सुरुचिकी यथेष्ट ब्रृद्धि दागी । 
श्रीअरविन्दके विभिन्न प्रन्थ शीघ्र ही इस ग्रन्थमान्यद्राग 
प्रकाशित किये जायेगे । 
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शअ्रीपरमात्मने नमः 


अगिज्ञाररावोल्द-चारिति 


शी न्‌ १८७२ ई० में तारीख १५ अगस्तको कल्कत्तेमे 
श्रीअरविन्दका जन्म हुआ | सन्‌ १८७९ में जब वे 
सात वर्षके थे तब; वे और उनके साथ उनके दो बड़े 
भाई; शिक्षा प्राप्त करनेके लिये इंग्लेंड भेजे गये । वहों 
१४ वर्ष उनका निवास हुआ।। मेंचेस्टरमे एक अंगरेज 
परिवार्से इनका छालन-पालन' हुआ, इसके बाद सन्‌ 


3] 


श्रीअरविन्द और उनका योग 


१८८५ मे लंदनके सेंट पाछ स्कूलमे दाखिल हुए. और सन्‌ 
१८९० में यहॉसि उत्तम श्रेणीकी छात्रवृत्ति लेकर कैंब्रिजके 
किंग्स कालेजर्मे भरती हुए जहाँ दो वर्घतक उनकी पढ़ाई 
हुईं | इसी सन्‌ १८९० में इन्होंने इंडियन सिविलूसविंस- 
की भी परीक्षा पास की, पर इसके बाद दो वर्षके अभ्यास- 
क्रमके अन्तमे घुड़सवारीकी परीक्षामे हाजिर ही नहीं हुए. 
और इस कारण सिविल्सविसक्रे लिये अनुपयुक्त माने 
गये । इस समय बड़ौदा-नरेश श्रीमान्‌ सयाजी राव 
गायकवाड लंदनमे थे | श्रीअरविन्द उनसे मिले और 
बडोदा राज्यकी सेवा खींकार कर १८९३ के फरवरी 
मासमे इंग्लेंडसे हिन्दुस्थान छोट आये ! 


यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इंग्लेंडमे 
श्रीभरविन्दने जो शिक्षा प्राप्त की उससे उन्हे प्राचीन; 
मध्यकालीन और अवाचीन यूरोपकी सस्कृतिका परिचय 
बहुत अच्छी तरहसे प्राप्त हों गया । ग्रीक और लैटिन 
भाषाओं उन्हें असाधारण निषुणता प्राप्त हुई फ्रेंच 
भाषा तो उन्होंने मेंचेस्ट्स्मे रहते हुए, बचपनमें ही सीख 
ली थी | जमंन और इटालियन भाषाएं भी वे इतनी 
अच्छी तरहसे जान गये थे कि गेटे ओर दांतेके काव्यग्रन्थ 
उन्होंने मूलमें ही पढे । उन्होंने कंब्रिजकी द्विपीस 
परीक्षा प्रथम श्रेणीमें पास की थी ओर इडियन सिविल- 
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थी: कक आजमा क्क्सा हुक नाम -गआामामक,..आाइन्आगायगार श्यति 
थ् हक श मजे #+ 
क्लब शा 


सर्विसकी परीक्षाम प्रीक और लेटिनम अगर साहनालण 
पायी थी । 


सन्‌ १८५६ से १९०६ तक, £*४ चछत; /20022 7 तट 
के वा क वस्त्र _ हे 
बड़ौदा-राज्यका कार्य किया; पहले रेबेन्चके मदतमेणे 


तथा महाराजके सेक्रेटरियटके कामम थ, पीछे दबइ दा 
काछेजम अगरेजीके प्रोफेसर आर तब कालिज्षेऊ बाइन- 
प्रिंसिपल हुए। ये १३ वर्ष श्रीअरविन्दके खसस्कारंमे 
तथा साहित्यिक कृतियमि व्यतीत हुए--पार्डीचेरले उनके 
जो काव्य पीछे प्रकाशित हुए वे प्रायः इसी सम निम्द 
हुए थे । यह समय उनके भावी कायबी प्रब-दयारीक्र 
था | इंग्लंडंग। इनके पिंती + स्पए लिंटआअक अनेलरे इल्दे 
पूर्ण पाश्चात्य शिक्षा दी गयी जिसमे टिन्दुस्थान आए प्राच्य 
सस्कृतिका कुछ भी सम्पक नहीं था | बट ऋझा 
श्रीअरविन्दने बड़ोदेमे रहते हुए पूरी की, सम्दसब्य 
अध्ययन किया ओर कई आधुनिक भाग्तीय भाषाएं 
सीखीं, भारतीय सस्कृतिके भावोकों तथा उनके प्रमंदन 
ओर अद्यतन रूपोकों खायत किया | दस काले अन्तिम 
भागका अधिकांग, यथाग्राप्त अवकाथमे; मीनयुन्ता राज- 
नीतिक उद्योगमे व्यतीत हुआ | कारण; बड़ीदेस उनर। जो 
स्थिति थी उससे वे सावजनिक रीत्या कोई कार्य नहीं कर 

सकते थे । सन्‌ १९०५ मे बंगविच्छेदके विरुठ जो 
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१८८५ मे लंदनके सेंट पाल स्कूलसे दाखिल हुए और सन्‌ 
१८९० में यहसे उत्तम श्रेणीकी छात्रवृत्ति लेकर केब्रिजके 
किंग्स कालेजमें भरती हुए. जहाँ दो वर्षतक उनकी पढ़ाई 
हुईं | इसी सन्‌ १८९० में इन्होंने इंडियन सिविलसर्विस- 
की भी परीक्षा पास की; पर इसके बाद दो वर्षके अभ्यास- 
क्रमके अन्तमें श्ुद़्सवारीकी परीक्षामे हाजिर ही नहीं हुए. 
और इस कारण सिविल्सविसके लिये अनुपय॒ुक्त माने 
गये । इस समय बडोदा-नरेश श्रीमान्‌ सयाजी राव 
गायकवाड लदनमे थे ) श्रीभरविन्द उनसे मिले और 
बडोदा राज्यकी सेवा स्वीकार कर १८९३ के फरवरी 
मासमे इंग्लेंडसे हिन्दुस्थान छोट आये । 


यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इंग्लेंडमे 
श्रीअरविन्दने जो शिक्षा प्राप्त की उससे उन्हें प्राचीन; 
मध्यकालीन ओर अवाचीन यूरोपकी संस्कृतिका परिचय 
बहुत अच्छी तरहसे ग्राप्त हो गया | श्रीक और लेटिन 
भाषाओं उन्हे असाधारण निषुणता प्रास्त हुईं । फ्रेंच 
भाषा तो उन्होंने मेंचेस्टरमें रहते हुए, बचपनमे ही सीख 
ली थी | जर्मन और इटालियन भाधाएं भी वे इतनी 
अच्छी तरहसे जान गये थे कि गेठे ओर दांतेके काव्यग्रन्थ 
उन्होने मूलमें ही पढे । उन्होने केब्रिजकी ट्रिपीस 
परीक्षा प्रथम श्रेणीमें पास की थी ओर इंडियन सिविल- 
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सर्विसकी परीक्षामे प्रीक और लेटिनमे अपूब माक-संख्या 
पायी थी । 


सन्‌ १८९३ से १९०६ तक, १३ वर्ष, श्रीअरविन्दने 
बड़ोदा-राज्यका काय किया, पहले रेवेन्यूके महकमेमे 
तथा महाराजके सेक्रेटरियटके काममे थे, पीछे बडोदा 
कालछेजमे अगरेजीके प्रोफेसर ओर तब कालेजके वाइस- 
प्रिंसिपल हुए। ये १३ वर्ष श्रीअरविन्दके स्वसस्कारमे 
तथा साहित्यिक कृतियोंमे व्यतीत हुए--पांडीचेरीसे उनके 
जो काव्य पीछे प्रकाशित हुए वे प्रायः इसी समय निर्मित 
हुए थे । यह समय उनके भावी कार्यकी पूर्व-तैयारीका 
था । इंग्लेडमे, इनके पिताके स्पष्ट निर्देशके अनुसार इन्हें 
पूण पाश्चात्य शिक्षा दी गयी जिसमे हिन्दुस्थान और प्राच्य 
संस्कृतिका कुछ भी सम्पक नहीं था । यह कमी 
श्रीअरविन्दने बड़ौदेमें रहते हुए, पूरी की, संस्कृतका 
अध्ययन किया ओर कई आधुनिक भारतीय भाषाएँ 
सीखीं, भारतीय संस्क्ृतिके भावोंको तथा उनके पूर्वतन 
ओर अच्चतन रूपोंकों खायत्त किया | इस कालके अन्तिम 
भागका अधिकांश, यथाग्राप्त अवकाशमे, मौनयुक्त राज- 
नीतिक उद्योगमें व्यतीत हुआ । कारण; बड़ौदेमें उनकी जो 
स्थिति थी उससे वे सार्वजनिक रीत्या कोई कार्य नहीं कर 
सकते थे | सन्‌ १९०५ में वंगविच्छेदके विरुद्ध जो 
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आन्दोलन उठा उससे उन्हे बड़ीदा-राज्यकी सेवा छोड़कर 
प्रकट रैतिसे राजनीतिक आन्दोलनमे सम्मिलित होनेका 
अवसर मिला । १९०६ मे उन्होने बड़ोदा छोड़ा और 
नव-सस्थापित बड़ाल नेशनल कालेजके प्रिंसिपल होकर 
कलकत्ते आये । 


सन्‌ १९०२ से लेकर सन्‌ १९१० तक; ये आठ वष 
श्रीअरविन्दके राजनीतिक कार्यके बषं थे | इस कालक़े 
पूवाद्धमे वे परदेकी आड़मे रहकर अन्य सह-कार्य- 
कर्तारके साथ खदेशी आन्दोलनके समारम्भकी तैयारी 
कर रहे थे । बचन्नचालमे जो आन्दोलन उठा उससे; आगे 
बढ़कर; प्रत्यक्ष फलप्रद राजनीतिक उपायके सार्वजनिक 
प्रयोगके लिये द्वार खुल गया । तबतक माडरेटदलका 
सुधारवाद ही था जो कुछ था और वही भारतीय राष्ट्र- 
महासभा ( कांग्रेस ) का त्रत था। अब उसके आगे बढ- 
कर राजनीतिक क्षेत्र्म विशेष पुरुषा्थ कर दिखानेका 
समय उपस्थित हुआ | इसी हेत॒ुसे १९०६ में श्रीअरविन्द 
बंगालमें आये और कांग्रेसके नवस्थापित नवीन दलके साथ 
हो लिये | यह दल माडरेटदलवालेके विचारसे आगे बढ़ा 
हुआ था; पर इसका सख्याबछ अभी बहुत कम था, और 
प्रभाव भी उतना ही । इस दलका राजनीतिक सिद्धान्त 
असहयोगका ही एक अस्पष्टसा रूप था और कायतः 
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इसका प्रयोग कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमे विधयनिवाचिनी 
समितिकी गुप्त बेठकोंकी आड़मे माडरेट्दलके नेतारओंसि 
अर्किचित्कर मुठभेड़ीके सिवा और किसी बातमे न हो 
पाता था । श्रीअरविन्दने इस दलके नेताओकी उमारा कि 
वे खुछमखुला एक निश्चित और ललकारनेवाले कार्ये- 
क्रमके साथ गैदानमे आवें ओर महाराष्ट्रके लोकप्रिय नेता 
तिलककी लोकनायक मानकर अखिल भारतीय दर कायम 
करके; पुराने राजनीतिशोके प्रबल वनकर बैठे हुए; माडरेट- 
दल नामी शुटपर आक्रमण करें और कांग्रेस और देशपर 
अपना अधिकार जमावें। माडरेटदलवालो और राष्ट्रीय 
दलवारों ( जिन्हें उनके विरोधी गरम दल्वाले कहा करते 
ये उन-) के बीच जो इतिहासप्रसिद्ध संघर्ष हुआ उसका 
यही मूल है । उसीसे दो वर्षके भीतर भारतीय राजनीतिक 
उद्योगका खरूप सर्वथा बदल गया |! 


नवजात राष्ट्रीय दलने देशके सामने खराज्य ( खाधी- 
नता ) का ध्येय रखा जहाँ पहले शासन-सुधारकी मन्द 
गतिसे सो दो सो वर्षमे कभी किसी दिन पूरी होनेवाली 
ओपनिवेशिक ख्राज्यकी मन्द-सी जाशा ही केवल, 
माडरेटोक्रे ( नरम दलके ) सामने थी । 


इसी समय बन्दे मातरम” नामक दैनिक पत्र स्थापित 
हुआ जिसके सम्पादक श्रीअरविन्द थे और श्रीअरविन्दके 
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प्रभावसे इस नवसंस्थापित दलने इस पत्रकों अपना मुख- 
पत्र माना ओर इसका खर्च चलाया | “बन्दे मातरम? सन्‌ 
१९०७ के आरम्ममे खापित हुआ और सन्‌ १९०८ में, 
जबकि श्रीभरविन्द काराणहमे थे, यह अकस्मात्‌ बंद हो 
गया । इस बीच इस पत्रकी नीतिके विधायक सम्पूर्ण रीतिसे 
श्रीअरविन्द ही थे | इसका प्रचार देखते-देखते ही प्रायः 
सारे हिन्दुस्‍्थानमे हो चुका था। इसने अपने अल्प-से पर 
अत्यन्त ज्वलन्त जीवनमे हिन्दुस्थानका राजनीतिक मानस 
ही बदल दिया और तबसे अमी-अभीकी राष्ट्रीय घोषणाओं- 
तकमे हिन्दुस्थानने अपने चित्तपर खाघीनताकी वही मुद्रा 
अ्धित कर रखी है जो उस समय अड्वित की गयी थी | 


१९०७ में श्रीअरविन्द राजद्रोहके मामलेमें गिरफ्तार 
किये गये और बेलाग छोड दिये गये | अबतक बह संयो- 
जक (संघटक) और लेखक थे; पर अब इस घटनाके कारण 
तथा अन्य नेताओके केंद होने या किसी प्रकार न रहनेसे 
इन्हे बंगालमें इस दलके नेताके रूपसे प्रकट होना पड़ा और 
व्याख्यानमश्नपर आकर व्याख्यान भी देने पड़ें। सन्‌ 
१९०७ मे सूरतमे दोनों दलोके भीषण सघपके कारण 
कांग्रेसके ट्रथ्नेपर जो राष्ट्रीय परिषद हुई उसके सभापति 
श्रीअरविन्द थे । सन्‌ १९०८ के मई मासमें श्रीअरबिन्दके 
भाई श्रीवारी द्ध कुमारके क्रान्तिकारक दलकी कार्र वाइयीके 
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सम्बन्धमे श्रीअरविन्द गिरफ्तार किये गये; पर उनके 
विरुद्ध कोई भी प्रमाण नहीं ठहर सका और इस कारण 
इस मामलेमें भी वे छोड़ दिये गये | इस बीच; मामला 
फैसल होनेतक, एक वर्ष, उन्हे अलीपुर जेलमे अभियुक्त 
केदीके नाते रहना पड़ा । सन्‌ १९०९ के मई मासमे वे 
छूट आये । 








अब उन्होंने 'कर्ययोगिन! नामक अंगरेजी साप्ताहिक 
पत्र और धर्म) नामक बगला साप्ताहिक पत्र निकाला । 
अलीपुर जेलमे जो उन्हे बारह मास बंद रहना पडा वह 
समय उनका पूर्णतया योगाम्यासमे बीता और तबसे 
उनके आध्यात्मिक जीवनके लिये एकान्तसेवन अधिका- 
घिक आवश्यक हो रहा था । इसलिये उन्होंने; कम-से-क्रम 
कुछ कालके लिये, राजनीतिक शछ्षेत्रसे अलग होनेका निश्चय 
किया । 


सन्‌ १९१० के फरवरी मासमे वे चन्दरनगरके एक 
निजन स्थानमे रहनेके लिये चले गये और अग्रेल महीनेमे 
समुद्रके रास्ते पांडीचेरीके लिये रवाना हो गये | इसी 
समय उनपर तीसरा मामछा दायर हुआ | इसका सम्बन्ध 
“कर्मयोशिन! में प्रकाशित भ्रीअरविन्दके एक हस्ताक्षरसहित 
लेखसे था | उनकी अनुपस्थितिके कारण; पत्रक्े मुद्रक- ग 
पर ही मामछा चलाया गया, मुद्रककों दण्ड सुनाया गया 
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पर अपील करनेपर हाईकोटने मुद्रककों निर्दोष कहकर 
छोड़ दिया । उनपर मामछा चलानेका यह तीसरा प्रयत्न 
भी व्यर्थ हुआ | श्रीअरविन्द बंगाल्से जो चले गये सो 
अधिक अनुकूल परिस्थितिमे आकर फिरसे राजनीतिक 
क्षेत्रम उतरनेकी कुछ अभिलापा मनमे रखे हुए चले गये 
थे; पर बहुत शीघ्र ही उन्हे यह अनुभव हुआ कि जो 
आध्यात्मिक काये उन्होने हाथमे लिया है उसीमे उन्हे 
और सब तरफसे मनकों हटाकर, तन-मन-प्राणसे छग 
जाना पड़ेगा | तबसे अथात्‌ १९१० में पाडीचेरीमे आनेके 
समयसे अब्रतक श्रीअरविन्द अपने आध्यात्मिक काय ओर 
साधनामे ही सर्वतः लगे हुए हैं | 


सन्‌ १९१४ में अथांत्‌ ४ वर्ष एकान्त योगास्यासक्रे 
पश्चात्‌ उन्होंने (आये नामक तत्त्वज्ञानविधयक मासिक 
पत्र निकाछा | श्रीअरविन्दके विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जेसे 
“ईशोपनिषत्‌”, “गीताविषयक निबन्ध' आदि जो पुस्तका- 
कार प्रकाशित हो चुके हैं तथा दिव्य जीवन!, योग- 
समन्वय” आदि जो अभी पुस्तकाकार नहीं प्रकाशित हुए 
हैं, इसी आर्य” पत्रमें क्रमशः निकलते रहे है। योगा- 
भ्यास करते हुए. जो अन्तर्शान उन्हें प्रात हुआ वह इन्हीं 
ग्रन्थोंके रूपमे प्रकट हुआ है । अन्य ग्रन्थ भारतीय सभ्यता 
और संस्कृतिके प्राण और महत्त्व, वेदोका वास्तविक अथ;, 
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मनुष्यजातिकी प्रगति, काव्यका स्वभाव और विकास; 
मनुष्यजातिके एकीकृत होनेकी संभावनां। इत्यादि 
विषर्योपर है । इसी समय उन्होंने अपनी उन कविताओको 
प्रकाशित किया जो उन्होने इंगलेंडमें और बड़ोदेमे 
रहते हुए लिखी थीं और उन थोडी-सी कविताओकों भी 
जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रमे काम करते हुए तथा पीछे 
पांडीचेरी आकर झुरू-शुरूमे बनायीं। “आय? पत्न साढे 
छः वर्ष सतत चलकर सन्‌ १९२१ में बंद हुआ । 


पांडीचेरीमे श्रीअरविन्द पहले ४ या ५ अनुयायियीके 
साथ; एकान्‍्तमे ही रहे | पीछे उनका आध्यात्मिक पथ 
अनुसरण करनेके लिये ओर लोग आने लगे, आनेवालेकी 
सख्या दिन-दिन बढ़ती ही गयी ओर यहॉतक बढ़ी कि 
जो साधक सत्र छोड-छाड़कर परस जीवनके लिये यहाँ 
आये थे उनके जीवननिवाहार्थ तथा उनके मार्गपरि- 
दशनाथ साधकोीका एक सघ ही कायम करना पड़ा। 
यहींसे श्रीभरविन्दाश्रमकी बुनियाद पड़ी | यह आश्रम 
यथाथम बनाया नहीं गया; श्रीअरविन्दरूप केन्द्रकी 
परिधिमें अपने आप बढा है । 


श्रीअरविन्दने सन्‌ १९०५ में अपना योगाम्यास आरम्भ 
किया । भमगवत्‌-सम्बन्ध और आत्मानुमवककी प्राप्तिके लिये 
भारतवषसे जो सम्प्रदाय अवतक प्रचलित हैं उनसे प्राप्त होने- 
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वाले आध्यात्मिक अनुभवके सारतत्त्वोको उन्होंने पहले अपने 
योगाभ्यासमे संगहीत किया ओर तब आत्मसत्ताके ही जो दो 
परस्पर विरोधी पहल है अर्थात्‌ चेतन (50777६) ओर जड 
(790९४ ); इन दोनोका समन्वय साधनेवाले, प्र्वकालकी 
अपेक्षा अधिक पूर्ण, अनु मवके अनुसन्धानमे प्रदत्त हुए | योगके 
प्रायः सभी सागे भवसागरके पार आत्मसत्तातक पहुंचानेवाले 
ओर अन्तमे जीवनसे ही छुड़ानेवाले है । पर श्रीअरविर 
आत्मसत्तामे पहुचकर वहाँकी आत्मज्योति, आत्म्क्ति 
ओर आत्मानन्द लेकर इहजीवनमे इसलिये उतर आते 
हैं कि इहजीवन भी बदलकर उस आत्मज्योति, आत्म- 
शक्ति और आत्मानन्दसे सम्पन्न हो | इस जड जगतमे 
मनुष्यका वर्तमान जीवन इस दृष्टिमे अशञानका जीवन है 
और इसका मूल अविद्या हे; पर इस अन्धकार ओर 
अश्ञानमे भी परमात्मसत्ता छिपी हुई है और वह प्रकट 
भी हो सकती है। यह जो जगत्‌ निर्माण हुआ है यह 
कोई भूल या व्यर्थ चेश या भ्रम नहीं है जिसे जीव स्वग 
या निवांण पदको छोठकर तिरस्कृत कर दे; प्रत्युत यह 
आध्यात्मिक विकासकी वह रगभूमि है जिसमे इस अविद्या- 
मूलक जड जगतूसे ही जड पदार्थोमे परमात्मचेतन्यको क्रमशः 
अभिव्यक्त होना है | इस विकासक्रममे अबतक मनवुद्धि- 


तक ही विकास हो पाया है | पर जड जगत्‌का यही चरम 
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विकास- नहीं है, इसके आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी 
है। मनबुद्धिके ऊपर एक परात्परा प्रशाशक्ति या विज्ञान है 
जो सनातन सत्यखरूप चेतन्य है । वह अपने खभावसे 
ही आत्मज्ञ है और परमात्मशानकी स्वृतःसिद्ध ज्योति 
और शक्ति है| मानव मनवुद्धि अज्ञानस्वरूप है ओर 
सत्यानुसन्धान किया करती है, पर वह परात्परा प्रभाशक्ति 
स्वतःसिद्ध ज्ञान है जो अपने रूपो और शक्तियोकी 
क्रीडा सुसमन्वित भावसे प्रकट किया करता है | मनुष्य- 
जातिके उच्चातिउच्च आशयसे जिस पूर्णत्वकी कब्पना 
होती है उसका प्रत्यक्ष होना इसी विज्ञानके अवतरणसे 
ही सम्भव हों सकता है । यह हो सकता है तभी 
जब मनुष्य महत्तर आत्मचैतन्यकी ओर अपने आपको 
खोल दे, इस_ज़्योतिमयी आनन्दमयी शक्तिकी ओर 
ऊपर चढ़े, अपने वास्तविक आत्माका पता पा छा 
परमास्मासे सतत सम्बन्ध स्थापित करे और मनृ-बुद्धि-प्राण 
और भरीरकों दिव्य बनानेके लिये इस महती परात्परा 
विशानभक्तिको नीचे उतार छावे | इस सम्भावनाकों सिद्ध 
कर दिखाना ही श्रीअरविन्दयोगका क्रियात्मक लक्ष्य है । 
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जैसे अन्य अनगिनती संन्‍्यासी बरावरसे ही होते आये हे 
वैसे ही यह भी एक और हुए जिनसे न देशका कोई छाभ; 
न मनुष्यजातिका कोई उपकार [--देश और मनुष्यजाति- 
को जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार होता 
हो सो भी नहीं देखनेमे आता ! लोगोने तो यह समझा 
था कि श्रीअरविन्दका योग एक आधुनिक चीज है ओर 
उसका लक्ष्य है मनुण्यजातिकी सेवा । उनकी आत्मस्थिति 
और आत्मसाधनाका सारतत्व चाहे मनुष्यजातिकी सेवा 
न हो, पर उसका फल, कम-से-कम, मनुष्यजातिकी सेवा तो 
है ही । इन लोगोंके विचार्से श्रीअरविन्दका योग कोई 
ऐसा कौशल था जिससे कुछ ऐसी अद्ृष्ट शक्तियोंका पता 
लगे; ओर उनसे काम लिया जाय, जोकि मनुष्य-जीवनको 
अच्छा करने और उसका दुःख दूर करनेमे केवल बौद्धिक 
और वैज्ञानिक पद्धतियोसे अधिक काम कर जायें । 


श्रीअरविन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ और ही लगा रहे हैं और असल 
चीजकों ही भुछठा रहे हैं। इसलिये उन्होंने अपने शब्द 
बदल दिये ओर यह कहा कि (“हमारा योग मनुष्यजातिके 
लिये नहीं बल्कि परमात्माके लिये हे !? पर यह मालूम 
दोता है कि श्रीअरविन्दकी यह बात लोगोंकों अच्छी नहीं 
लगी, उन्होंने इसे पेतरा बदलना समझा और उदास हो 
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गये, क्योंकि अब तो यह आजा बिल्कुछ हीं जाती रही 
कि श्रीअरविन्द देश या ससारका काम करनेक्े लिये कभी 
लोटंगे । अब तो यह समझा जाने छुगा कि श्रीअरविन्द 
सांसारिक पदार्थोकी मायासे बिल्कुल अलग बेदान्त' मे 
ड्रब गये है और ससारके लिये वेसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जेसा कि अक्षर ब्रह्म | 


(२) 

श्रीअरविन्दकी साधनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होंगा कि हम उनके दिये हुए 
दोनो वचनोंको एक करके यह कहे कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिस भमगवानकोी पाना और प्रकट करना है। 
थही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते है--- 
अर्थात्‌ मनुष्यजातिमे भगवानकों अभिव्यक्त ओर मूर्ति- 
मान्‌ करना । मनुष्य-जीवनका केवल दुःख दूर करना ही 
नहीं, बल्कि उसका सर्वथा परिवततेन ओर रूपान्तर कराना; 
मनुष्य-जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य है | 


यहाँ भी सावधान रहना होगा, अन्यथा अनेक 
प्रकारके श्रम हों सकते हैं । मनुष्य-जीवनको दिव्यत्व प्राप्त 
करानेका यह कोई खास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्य- 
जाति ही बदल जायगी और सब मनुष्य देवता हो जायगे । 
इसका मतलब है विकास अथात्‌ एथ्वीपर श्रेष्ठ जातिके 
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मनुष्योका प्रकट होना; ठीक वेसे ही जैसे पश्मुयोनिसे ही 
विकास होते-होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलब 
तो नहीं होता कि सारी पश्च-जाति ही मनुष्यजाति हो गयी-- 
हुआ इतना ही कि पश्चु-जातिके रहते हुए पश्चु-जातिमेसे 
ही विकासक्रमसे मनुष्यजाति उत्पन्न हुई ओर अब यह 
होनेको है कि मनुष्य-जातिके रहते हुए मनुष्यजातिसे श्रेष्ठ- 
तर मनुष्यजाति उत्पन्न होगी । 


३ 8... आर 


यह जो कुछ होनेको है; इसके विघयमे श्रीअरविन्द 
कहते हैँ कि यह केवल हो सकनेकी बात नहीं हे, होनेवाली 
हे--इसका होना अनिवार्य ध्रुव सत्य है। यहाँ यह बात 
स्मरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह काये होगा ओर 
अमी इस समय हो रहा है वह कोई वेयक्तिक मानवशक्ति 
नहीं है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो; 
बल्कि वह शक्ति है खय सर्वशक्तिमान्‌ श्रीमगवानकी-- 
श्रीभमगवान्‌ ही खयं॑ उस कार्य लगे हैं और इसीलिये 
वह काय होनेवाल्य है । 


श्रीअरविन्द-योगकी गूढताका यही असली भेद है । 
श्रेष्तर अथात्‌ दिव्य मनुष्योंका उत्पन्न होना चाहे कितना 
ही अद्भुत और आश्रयंजनक-सा प्रतीत होता हों, पर बात 
यही है कि यह बात अब नित्यके व्यवहारमें आ चुकी है 
क्योंकि यह काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
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बह्कि खयं॑ भगवान्‌ अपनी पराशक्ति, परम ज्ञान और 
परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे हैं| श्रीअरविन्द- 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही है कि सामान्य 
मानवप्रकृति-खभावमे भगवान्‌ उतर आदवँे--मानवप्रकृति- 
को शुद्ध करें; उसे दिव्य बनावें ओर उसमे निवास करें | 
साधककोी और कुछ नहीं करना है, केवल शान्त और 
मौन होकर गान्तिसे भगवज्माप्तिके लिये उल्तण्ठित होना, 
भगवन्मुख होना; भगवदनुकूल होना ओर मगवदयाप्रवाह- 
की प्रहण करना हे; उसे खबर कुछ भी करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है; न कुछ उसे करना ही चाहिये बल्कि 
उसके मार्गदर्शक और प्रभु भगवान्‌ ही उसके लिये सब 
कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जो कुछ करते है उसके वह 
केवल अनुकूल होता है। अन्य सब योगमाग्गं अथवा 
पारमाथिक पन्थ जो पूर्वकालम हुए, उनका लक्ष्य देहात्म- 
भावका उत्थान होकर आत्मभावको प्राप्त होना ओर 
उसीमें मिलकर लय हो जाना रहा है | मनुष्यके प्राणमय 
कोषमें और मानवप्रकृतिके नित्य व्यवहार भगवानका 
अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यदह्द बात उनके 
विचारमे नहीं थी और यदि किसी अंशमें थी भी तो यह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था। और 
फिर जिस अवतरणकी बात यहाँ कद्दी जा रही है वह किसी 
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प्रकारके देवी या भागवत चेतन्यकी बात नहीं है, क्योकि 
मगवचचेतन्यके अनेक प्रकार है, यहाँ अवतरणसे अभिप्राय है 
अपनी शक्तिके साथ भगवानके निज चेतन्यका अवतरण । 
कारण, भगवानके निज चैतन्यके अवतरणके द्वारा ही 
इस युगका विकासात्मक रूपान्तर साधित हो रहा है । 


इस अवतरणका यथार्थ खरूप क्‍या है; वह केसे 
होता है, उसका कार्यक्षेत्र कीन-सा है, ओर उससे क्या- 
क्या होगा इत्यादि बातोका ब्योरा सुझे यहाँ देना है । 
कारण, यह जो कुछ है, भगवदवतरण है। भगवज्ज्योति 
पहले चुद्धिम आती है ओर वहाँ अपना झुद्धिकाये आरम्भ 
करती है--यत्यपि सदा-सर्वदा ही सबसे पहले हृदयके 
अन्तस्तछमें ही भगवत्सत्ताका अनुभव होता है और 
वहींसे भगवत्कायके होनेमें अनुकूलता मिलती है और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यास्म्म होता है; बुद्धिके ऊपर 
इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यभावकी पराकाष्ठा 
है ओर भगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाह आते हैं उन्हें 
चुद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतासे प्रहण करती है । 
चुद्धिसे यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविघ वृत्तियों और 
वासनाओं तथा जीवनकर्मों और प्राणकर्मोके स्थूछ जगत्‌- 
में आता है; अन्तमे यह प्रकाश भोतिक देहके जड और 
तमसाच्छन्न जगत्‌मे आता है, क्योकि जड शरीरकों भी तो 
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प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
बनाना है | मानवजीवन वह प्रासाठ है जिसमे कितने 
ही कोठे ओर कितने ही खण्ड है और इस प्रासादके परम 
कुशल स्थपति ओर प्रभु खयं दयामय भगवान्‌ हे जो इस 
प्रासादकोी भगवत्सत्यकी परमानन्दली छा और परम सोन्‍्दठर्य- 
की अभिव्यक्तिके संचिमे ढालनेके लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते हैं| पर यह वात ऐसी है कि इसे 
ही मनुष्य ओर भी अच्छी तरहसे सोच-समझ सकता है जो 
इस माग्के रहस्यद्दारके अन्दर आ गया हो और दीक्षाक्के 
मुख्य अग साध चुका हो | 
दूसरी बात जो साधारण मनुष्यके मनकों वेचेन कर 
देती है वह यह है कि यह सब आखिर कब होगा--अभी 
या एक सहस्तन संवत्सरक्े बद या किसी ऐसे भविष्यकालमे 
जिसकी गणना देववर्धोसे की जाय ? अथवा बह समय 
इतना दूर हो सकता है, जेसा कि दूरत्व-साइश्यके लिये 
एक सजनने सूचित किया है कि, जितना कि सूर्यके ताप- 
रहित होकर ठण्डे हों जानेका समय | कार्यकी महत्ता 
और प्रवचण्डताकों देखते हुए. यदि यह कहा जाय कि 
इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने है तो कुछ भी 
अनुचित न होंगा; और एकाघ शत सवत्सर या सहसत 
संवत्सर भी इतने बढ़े कामके लिये कोई चीज नहीं है । 


१८ | 


जीवनकला-योग 


कारण, यह काय तो अतीतके असंख्य ,सहस संवत्सरोंके 
सश्चितको मिटाकर एक बहुत दूर आगे बढा हुआ भविष्य 
निर्माण करना है | तथापि जेसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, यह कांये भगवानका अपना काये है और योगका 
अथथ भी काय करनेकी वह एकायनीभूत संग्छिष्ट अवशुण्ठित 
पद्धति है जिससे वर्षोमे होनेवाछा काम एक मिनग्मे हो 
जाय; इसलिये यह आशा की जा सकती हे कि जिस कायकी 
यहाँ बात है वह काय होनेसे विलम्बकी अपेक्षा शीघ्रता 
ही अधिक है। यह जो कुछ होना हे यहीं होना है और 
अभी होना हे--इसी पार्थिव जीवनकी इस प्रथिवीपर 
और अभी इसी जीवनमे, इसी देहके रहते हुए---फिर 
कभी या ओर कहीं नही । आखिर इसमे निश्चितरूपसे 
कितना समय लगेगा, इसका ठीक-टठीक उत्तर तो कई 
वार्तोपर निर्भर करता है पर इसमें दस-बीस वर्ष 
इधर उधर हो जाना कोई बात नहीं है । 

यह जो काय होगा सो कितना व्यापक होगा, 
विचारकी सुख्य बात यह नहीं है | कारण, विस्तार या 
फेलाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है | वह 
थोड़ी भी हो अथाोत्‌ उसका क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो; 
तो भी; कम-से-कम आरम्भके लिये, वह बहुत है यदि वह 
असली चीज हे-- 
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खल्पमप्यस्य धमस्य चायते महतो भयात्‌ । 
अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कह 
रहे हो उसका प्रमाण क्या है; इस बातका क्या आश्वासन 
है कि यह भी एक प्रकारके मगजलका पीछा करना नहीं 
है? तो इसका उत्तर तो यही है क्रि चीनीकी मिठास 
चीनी जीभपर रखनेसे ही माठ्म हो सकती हे | 


(३) 

अब अन्तमे इस लेखके नामकरणके सम्बन्ध एक 
बात कहनी है; क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी कोई कला है; आप इसे कलाओकी पक्तिमे 

केसे बेठाते हैं ! 
एक विशेष दृष्टिसे अर्थात्‌ पदाथमात्रकी वास्तविक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-क्रम सब 
कलछाओका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ कला 
कहनेमे किसीकों कोई संकोच भले ही होता हो । पदा्थ॑- 
मात्रके अन्तःखरूपकों व्यक्त कर देना ही कलामात्रका 
हेतु है और पदाथमात्रका अन्तःखरूप यथार्थमे उसकी 
अन्तरात्मसत्ता है । इसलिये अध्यात्मजीवन अर्थात्‌ आत्मा- 
परमात्माके साथ चेतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कलाओंकी पावन पक्तिमे अग्रपूजाका मान पाने योग्य 
है | फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
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कला है, क्योंकि यह जीवनकी ही कला है। जीवनको 
ऐसा परम सुन्दर और दशनीय बना देना कि जिसके अज्जभ- 
अज्भमे निमेह्ता और पवित्रता झलकती हो; जिसकी 
छन्दोमय गति प्रमादरहित हो, रोम-रोमसे जिसके शक्ति 
सश्चरित हो रही हो, कान्ति जिसकी श्श्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुईं हो और गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित ओर उत्फुल हो 
रहे हो--तात्पये, जीवनकी ऐसा बनाना कि वह मगवानकी 
प्रतिमा हो; अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है। इस 
हष्टिसे देखा जाय तो श्रीअरविन्द जिस अध्यात्मजीवनकी 
साधना करते है वह कला-सष्टिकी सबसे बड़ी चीज है । 
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गा अरविन्द क्या हैं और क्या करते हैं यह जानना 

मन-बुद्धिसे जितना सम्मव है उतनेके लिये तो 
अबतक प्रकाशित उनकी पुस्तकोंमे यथेष्ट सामग्री है | फिर 
भी बहुत-से छोग भ्रीअरविन्दकी शिक्षा ओर आश्रमके 
सम्बन्धर्मे नाना प्रकारकी शभ्रान्त ओर विकृृत घारणा बनाये 
हुए हैं, इसी कारण उन्होंने खयं इस विषयमे एक वक्तव्य 
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दिया है जो हालमे ही हिन्दी ओर बद्धला अनुवादके 
साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है | श्रीअरविन्दके 
योगकी समझनेमे लोग जो इतनी, भूल करते हैं, उसका 
एक प्रधान कारण यह है कि भारतकी प्राचीन अध्यात्म- 
शिक्षाके ऊपर इस योगकी प्रतिष्ठा होनेपर भी यह एक 
नयी चीज है; योंगसाधना--अध्यात्मसाधनासे आजकल 
लोग साधारणतः जो कुछ समझते है, श्रीअरविन्दकी 
साधना ठीक वही नहीं है | 


सत्य एक है ओर सनातन है; इस विषयमे कोई 
सन्देह नहीं | परन्तु उस एकके अनेक रूप है, बहुत-सी 
दिद्याएं हैं । वे सब रूप ओर दिक्‌ एक ही युगमें, एक 
ही व्यक्तिके द्वारा सम्यक्रूपमे प्रचारित हो, एक ही घरसम- 
प्रन्थमे सम्पूणरूपमे वर्णित हों; यह सम्भव नहीं । इसी 
कारण युग-युगमे अवतारों, महापुरुषों ओर विभूतियोंका 
आविभाव होता है, ओर वे देश और कालछके प्रयोजनके 
अनुसार आवश्यक सत्यका प्रचार कर जाते है; उनकी 
उसी शिक्षाका अवल्म्नन करके मानव-जाति अपने 
गन्तव्य पथपर अग्रसर होती है । गीतामें श्रीकृष्णने कहा है--- 
है अजुन ! मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं ।? श्रीकृष्णने एक 
ही शिक्षा; एक ही भावका प्रचार करनेके लिये वार-वार 
जन्म प्रहण किया हो, यह सम्भव नहीं | अतएव जो लोग 
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यह कहते हैं कि हमारे धर्मग्रन्यमे ही सब सत्य निहित है 
अथवा हम जिन अवतार, पेगम्बर या प्रेफिय्की पूजा 
करते हैं, उनकी गिक्षाकों छोड़कर और कुछ भी जानने; 
समझने, अनुसरण करने योग्य नहीं, वे निश्रय ही भूल 
करते है | यह खुखकी वात है कि आजकल मनुष्यसमाजमे 
इस प्रकारकी कद्दरता, सड्ढीणंता, असहिष्णुता बहुत कुछ 
कम हो गयी है | जीव-जगतमे जैसे ऋमविकास होता है 
वेसे ही धरमंसाधना, अध्यात्मसाधनाक्े जगतम भी एक 
क्रमविकास, क्रमविधवतेनकी धारा चलती है, यदह्द बात 
आजकल ग्रायः सभी छोग मानने छगे हैं। भारतमे इस 
साधनाका विकास किस प्रकारसे होता आया हे, इसका 
पर्योलोचन करनेसे सम्मवतः श्रीअरविन्दकी शिक्षाका मर्म 
समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है । 


भारतमें अध्यात्मसाधनाका मूल यूत्र हाथमे आ गया 
था वेद ओर उपनिषद्के युगमें | वैदिक ऋषियोने इस 
दृश्य जगतके पीछे देवलोंककों देखा था। देवताओगक़े 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यका 
जीवन दिव्य रूपसे परिणत किया जा सकता है ओर यही 
मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य है--इसी सत्यकों 
अवल्म्बन करके भारतीय शिक्षा-दीक्षा और भारतीय 
साधनाका आरम्भ हुआ | इस सत्यकी दो दिशाएं है-- 
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पहली दिशा यह है कि मनुष्य इस समय जिस रूपमे 
जीवन-यापन कर रहा है, वह दुःख, इन्द्र; अगान्ति ओर 
मृत्युसे पूर्ण है, उससे अर्थात्‌ 'मृत्युससारसागरात्‌” ऊपर 
उठना होगा | पर उठकर कहाँ जाना होगा १ मनुष्य 
जिस भगवानसे आया है, जिसके अन्दर ही वह रहता है, 
जिससे मनसा वियुक्त होनेके कारण अनेक दुःखों और छ्लेशो- 
को भोग रहा है, उसोके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा-- 
उसकी ज्योति, भक्ति और आनन्दके अन्दर चिर-प्रतिष्ठित 
होना होगा। पहली बातके लिये चाहिये सांसारिक जीवनके 
प्रति तीज्र वरास्य) दूसरीके लिये चाहिये अगवानको 
उपासना । ओर ये दोनो ही परस्पर सापेक्ष है; एकके 
द्वारा दूसरेकों सहायता मिलती है। वैदिक युगमे इस 
साधनाक्े दो अज्ञ थे--ज्ञान और कर्म । क्रमशः ये दोनों 
अद्भध दो साधन-पथोके रूपमे परिणत हो गये ! किसीके 
मंतसे जञानके द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्यपर पहुंच सकता 
है और कर्म तो मनुष्यकों सांसारिक जीवनमे बॉध रखता 
है । किसीके मतसे कर्मके द्वारा ही मनुष्य परसार्थ छाभ 
कर सकता हे | गीतासे इन दोनी पथोमे भेद दिखाया 
गया है-- 
शानयोगेन सांख्यानां कमयोगेत योगिनाम ॥ 
वेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनामे एक 
ओर विज्येषता उपस्थित हो गयी । वैदिक ऋषियोने 
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चाहा था इस मानवजीवनकों ही. दिव्य रूपमें 
रूपान्तरित कर देना । किन्तु परवर्ती युगमे साधना- 
का लक्ष्य यह नहीं रहा | मानव-जीवन--संसार--हुःख- 
मय है; इससे किसी प्रकार बाहर निकलकर आत्माके 
अन्दर मोक्ष या निर्वाण छाम करना ही साघनाका लक्ष्य बना । 
गीतामे इन सब विरोधी मतों और पन्थोमें एक प्रकारका 
अपूर्व समन्वय किया गया है। गीतामे_ कहा है--जान 
ओर कम विरोधी मार्ग नही हैं । प्रक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दोनों पद्डोकी सहायता ग्रहण करता है, मलष्य-भी 
उसी प्रकार एक ही कालमे ज्ञान और कमके समुचयके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्वत गतिसे अग्रसर होता है । किन्तु 
गीतामे यह दिखाया गया हे कि भगवद्धक्तिमे ही ज्ञान 
और कमकी पूर्णता होती है । कर्म, ज्ञान, भक्ति-इन 
तीनोका समन्वय जिस साधनाम है, गीताके मतसे वही 
सिद्धि-प्राप्तिका उत्कृष्ट पथ है | गीता यह और कहती है 
कि मोक्ष-प्राप्रेकि लिये मनुष्ययों यह जीवन; यह देह 
छोड़कर कहीं जाना नही होगा, म॒त्युके पू्षे, 'इहैब-- 
इसी शरीरमें मनुष्य भगवानके साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधम्य प्राप्त कर सकता है । उस समय वह चाहे 
जहा रहे और चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई 
आशंका नहीं रहती-- 
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सर्वथा चतंमानोषपि स योगी मयि वतंते ॥ 


परन्तु भगवानके साथ साधम्य प्राप्त करनेके रहस्यका 
विस्तार गीतामे नहीं किया गया है---उसका केवल सकेतमात्र 
है। उस समय लोगोंका झुकाव उपनिषद्‌ ओर दर्शन- 
शास्रोकी शिक्षाके फलसखरूप संसार-त्याग, जीवन-त्याग; 
कम-त्यागकी ओर था; गीताने उसका प्रतिवाद करके 
जीवन और कमकी महिसाका प्रचार किया । अजुनने 
मोहके वश होकर कमका त्याग करके संन्यासका अवलम्बन 
करना चाहा था; उनका तीघ्र भाषामे तिरस्कार करके ही 
गीतामें श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्भ हुआ हे | श्रीकृष्णने 
समझा दिया कि भीतरको वासना; कामना; आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वेराग्य ओर संन्यास है, इस कारण 
जीवन, कम, ससारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं । 
किन्तु पहले बोद्धधर्मके प्रभावसे और पीछे आचार्य शब्भुर- 
द्वारा आपामर जनसाधारणके अन्दर बड़े जोरोंसे माया- 
वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा 
भारतवासियोके जीवनमे अपने प्रभावका पूर्ण विस्तार न 
कर सको । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठनमे 
शछ्भराचायक्रे उपकारका मूल्य वहुत अधिक है। बौद्ध- 
धमके प्रभावसे जिस समय भारतवासियोंकी आस्था वेद 
और उपनिषदोॉपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
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शड्डरने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिला-दीक्षाकी मूल 
धाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज; हिल्‍्दूधम जो अनेक 
भेदी और विवादोसे विच्छिन्न हो गया था उसको उन्होंने 
सब मतो और उपासनाओमें ऐक्य दिखाकर उस आसन्न- 
ध्वससे बचाया, भारतके साधनागत ऐक्यको पुनः प्रतिष्ठित 
किया ओर उसके आगे बढनेका पथ परिष्कृत कर दिया | 
परन्तु बोद्ध-प्रभावकों दूर करनेपर मी वह प्रमाव कुछ-न- 
कुछ रह ही गया | बोद्ध जिस शिक्षाका प्रचार करते थे, 
शड्जरके वेदोपनिषद्‌ गीताके भाष्योसे उसी शिक्षाका प्रचार 
हुआ--यह संसार साया है; मिथ्या है; इस ससारसे दूर 
हटकर आत्माके अन्दर; ब्रह्मक्रे अन्दर लीन होना ही परम 
पुरुषाथ हे ओर इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना है) 
यही शद्भुरकी शिक्षाका मूल तत्व है और इसमें और 
बोद्धोंकी शिक्षामे मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है। 
भारतवासियोंकिे जीवनपर शड्डस्की शिक्षाका प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा, फिर भी सबने उनका मत नहीं ग्रहण किया । 
अनेक साधक महापुरुषीने शानकी अपेक्षा मक्तिकों ही 
साधनाके झुूपमें श्रेष्ठ खान प्रदान किया | इस भक्तिमार्गका 
चरम विकास हम देखते है श्रीचेतन्यमे । वेष्णव 
कविका गान है-- 
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यदि गोरांग ना हत कि मेने हृइत 

केमने घरित दे २१ 
भ्रीराधार महिमा रससिधु सीमा 

जगते जानात के रे१ 


किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है, इसका भी लक्ष्य हे 
सासारिक जीवनका परित्याग-कर ससारसे ऊपर गोलोक 
अथवा वेकण्ठमे जाकर श्रीभगवानके साथ संयुक्त होना । 
ग्राचीन कालसे भारतमे जो ये तीन प्रकारकी साधनाए 
चली आ रही हैं---कर्मंयो ग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन 
तीनोका लक्ष्य ढुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
ब्रह्ममें लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त होना है | 
किन्दू इस पथ्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 
भगृवानके साथ साधम्य ग्रात्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यार्वोध वह कही भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विषयमे कुछ प्रयल हुआ था तान्त्रिक 
साधनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेगे जो-जो बातें 
वाधक समझी जाती हैं; उन्हींका व्यवहार साधनामें 
सहायकरूपसे करके जीवनको दिव्यरूपमे पलट देनेका 
जो आठ तान्त्रिक साधनामे दिखायी पड़ा था; वह 
व्यभिचार और दुरुपयोगके कारण भमारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाछ सका, यद्यपि इसके 
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सारतत्वने बहुत कुछ अशमे बड़ालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया है। 


भारतमे युग-युगमे इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोंका अनुसरण किया गया है । जगत्‌मे अध्यात्मसाधना- 
की ऐसी कोई धारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम 
परीक्षा इस भारतभूमिमे न हुई हो | इस प्रकार भारतमे 
अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल बन 
गया हे कि प्रथ्वीके और किसी स्थानमें ऐसा नहीं दिखायी 
पड़ता । परन्तु सब अध्यात्मसाघनाओका मूल लक्ष्य 
संसारत्याग, जीवनत्यागकी ओर -होनेसे .ऐहिक जीवनमे 
भारतकी बड़ी क्षति हुईं, जीवनसंग्राममें भारत अन्यान्य 
जातियेसि_ बहुत पीछे-रह गया; और इसी कारणसे 
भारतकी अध्यात्मसाधनापरसे बहुत लोगोंकी श्रद्धा ही उठ 
गयी । जिस समय भारत पाश्चात्य जातिके संस्पशमे आया; 
पाश्चात्य जातिने अपनी असीम कमशक्ति और वसुन्धराका 
भोग करनेकी दुनिवार आकांक्षाके बलसे भारतपर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया, उस समय भारतके बहुत-से 
लोग उसी आदशेकी ओर झुक पड़े, और सब विषयोमे 
पाश्चात्य जडवादी समभ्यताका अनुसरण करनेके आग्रहके 
कारण आत्मविस्मृत हो गये । मारतके लिये वह बड़े ही 
सड्डुठका युग था--राजनीतिक क्षेत्रमे भारत पराधीन था; 
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अध्यात्मसाधनाके क्षेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी 
हुई थी, बाह्याचार और प्रचलित रूढियोंको ही लोगेने 
धर्म और आध्यात्मिकताकी सीसा मानकर अन्धभावसे 
पकड़ रखा था | इससे जीवनके सब क्षेत्रोमे अधःपतन 
और मृत्युके लक्षण दिखायी पड़ते थे ओर दूसरी ओर 
पाश्चात्य जातिका तीत्र जीवन्त आदण चमक रहा था | 
उस आदशकी ओर झुक पडनेके कारण जिस समय 
अपना खघम छोड़ने और परधम ग्रहण करनेका आ ग्रह इस 
देशमे बढ़ रहा था; उसी सन्धिक्षणमे परमहंस श्रीरामद्ृृष्ण 
आविमृत्त हुए । उन्होंने अपने जीवनमे सब प्रकारको 
साधन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया 

तत्यता प्रत्यक्ष 

कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, धोखेबाजी या कपट 
नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित है; इसीके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनकों सार्थक कर सकता है। पाश्चात्य 
रगको बाढ़में भारत जिस समय डूबा हुआ था, उसी 
समयमे श्रीरामकृष्णके प्रिय शिष्य खासी विवेकानन्द 
भारतका रग लेकर पाश्चात्य सभ्यताके ममस्थलमें जा 
घमके । बहुत कालके बाद पुनः भारतकी विजय-यात्रा 
आरम्भ हुई | यह जो खामी विवेकानन्दने प्रत्याक्रमणसे 
पाश्चात्व सभ्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, उसी दिनसे 
भारतके नवयुगका सूत्रपात हुआ; भारत पुनः अपनी 
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वास्तविक शक्तिकी खोजमे प्रवृत्त हुआ, भारतकी अध्यात्म- 
साधना नवीन गीोरवके साथ संसारवासियोंके सामने 
उद्धासित हुई । 


श्रीरामकृष्णने थह दिखाया कि च्ानयोग, कर्मगरोंग। 
भक्तिगोग,-यहॉतक कि ईसाई-घर्म, _मुसलूमान-घ॒र्म आदि 
सब साधनाओं और-सब धम्मामे सत्य है, मूलतः इनके अन्दर 
कोई भी विरोध वहीं | जितने मत हैं उतने मार्ग है-सब 
मार्गसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है। 
श्रीरामकृष्णने सबे साधनाओका मूलगत ऐक्य दिखा दिया, 
पर उस ऐबक्यके--आधारपर अवलम्बित,.सब साधनाओ- 
की मूल शक्तिका आश्रय -करनेवाछा जो सल्नयोगसमसयू- * 
साधन-है,-बह.श्री अरविन्दकी साधनामे परिस्फुटित_ हुआ 
है| ओर इसमे केवछ साधन-पद्धतिका ही नहीं, अच्यात्म- 
साधनाका जो लक्ष्य है; उसका भी पूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है | मनुष्य अमी जैसा जीवन व्यतीत करता है, उप्तकों 
छोड़कर ऊपर उठना होगा | इसका अथ यह नहीं कि मानव- 
जीवन; मानवजन्मका ही त्याग करके निःस्पन्द, निश्चल 
ब्रह्मके अन्दर छीन होना होगा | यह संसार मिथ्या, माया 
है, भगवानकी भूल” है-ऐसा तो श्रीअर्‌विन्द नहीं कहते | 
मनुष्यके अन्द्र जो देवत्व निहित हे ) उसको देह, प्राण, _ 
मनमें पूर्ण विकसित करना.-होगा, मानवर्जीवनको - दिव्य 
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जीवनमे रूपान्त रिव_ करना होगा, जरा; व्याधि; मृत्युको 
जीतकर अम्ृतत्व छाभम करना होगा; यही मानवजन्मका 
प्रकृत अर्थ है ओर यही सब अध्यात्मसाधनाओका वास्तविक 
लक्ष्य है । किन्तु मनुष्य जबतक सनके स्तरमे ही अठका 
है तबतक उसका यह रुपान्तर सम्भव नहीं । उच्च जीवन 
होगा; वासना-कामनाका त्याग करना होगा, परन्तु मनके 
क्षेत्रम रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णताका अर्थ होता हे आत्माके 
अन्दर अपना निर्वाण कर देना-ससार, जीवन; कम आदिका 
कुछ भी न रह जाना । यदि अहमावकों रखते है तो उसका 
अर्थ होता है ऐसे जीवनके जो चिरसगी है--अथात्‌ त्रुटि 
रटानि दुश्खादि इन्द्र और जरा और मृत्यु--उन्है 
पाल रखना । इस प्रहेलिकाका समाधान करते हैं 
श्रीअरविन्द एक परू-तत्वके प्रकाशरम जिसका नाम 
उन्होंने $प्फथग्राग़ते (विज्ञान ) रक्‍खा हे 

मनुप्यके अन्दर जबतक_ उस “अतिमानस” विज्ञान- 
सचाका आविभाव नहीं होता तबतक मानव-जीवनकों 
दिव्यू रूपसे रूपान्तरित करना सम्भव नहों मन-बुद्धिकी 


से बन #.--. अनीयरा, 


शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता है, उसके 


उल्दृष्ट दश्टान्त इस युगमे महात्मा यांघी हैं । वह सत्य, 
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श्रीअरचिन्द ओर उनः 


अहिंसा; ब्रह्मचय आदि : 
अनुसार जीवनको गठित 
अपनी आजीवन साधन 
सिद्धान्तपर पहुँचे हैं. कि 
विषयोमे पूर्ण सिद्धि नहीं 
शब्दोमे कहा है कि मृत्युक 
धानीके साथ इन सब निय 
नहीं तो किसी क्षणमे शि 
नष्ट हो सकती है । किन्तु 
पहरा देते हुए कितने आद 
साधनाका लक्ष्य है इस 
अवस्था प्राप्त करना जहँसि 
भ्रीरामकृष्णने एक सुन्दर 
पीतलका बतेन सबंदा यत् 
हो जाता है, पर उसको से 


का भय नहीं रहता । मनु 


--विघिसे सोनेमे परिणत किस 


का पूर्णयोग है । केवल 


५0.00 “2 है. । 


श्रीअरविन्द॒का पूर्ण योग 


ने योगलब्ध दिव्यदृष्टिसे देखा है कि बह स्पर्श ऊपरसे 
उतर रहा है; मानव-जीवन जिस शुभ मुंहृत्तर्म दिव्य जीवनके 
रूपसे, खर्णमे परिणत होगा, वह निकट है। मनुष्यको 
अप्रने अच्दर केवल उस स्पर्ञकों प्राप्त करनेकी अमिलापे( 
जागरित कर रखनी होगी, उस _स्पशकों ग्रहण करनेके 
लिये देह, प्राण; मनको प्रस्तुत कर रखना होगा | किस रूपमे 
उस परम रूपाव्तरके लिये अपनेको प्रस्तुत किया जा सकता 
है; यही हम श्रीअरविन्दके चरणोमे बैठकर सीख रहे है । 


७ 4 


४ 
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ह्लु स समय जब कि हमलछोगेमिसे बहुतेनि भारतवर्षके 
प्राचीन वेदिक योगको श्रद्धा ओर विश्वासकी दृष्टिसे 
देखनातक छोड़ दिया है, ओर बहुत ही थोड़े लोग ऐसे 
हैं जो उस योगका वास्तविक रीत्या साधन करते हों, 
श्रीअरविन्द उसी योंगका उद्धार कर उसकी पुनः सापना 
कर रहे हैं | संसार तो आज मन-बुद्धिके चलाये चलता है 
ओर मन-बुद्धिके चलाये चलनेवाले ऐसे विद्वान बुद्धिमानोंमे 
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यह सामथध्य नहीं हे कि आत्मतत्त्वकी गुहामे पहुँचकर 
प्रत्यक्ष ब्रक्नसंस्पर्श कर सके। ससारके जो बढ़े-से-बड़े 
तत्त्वन है वे इतनेसे ही सन्तुष्ट है कि ईश्वरकों बोद्धिक 
भक्ति करें; एक ऐसा सर्वाधार आत्मतत्त्वका भान करें 
कि उससे इन्द्रियोका पूर्ण सपम हो और अपार अतीन्द्रिय 
महासुखकी उपलब्धि हो | यह बात तो बड़े जोरके साथ कही 
गयी है कि एक ऐसी खतःसिद्ध अन्तज्ञान ( [धांध०॥ ) है 
जिससे मनुष्यको सत्यका साक्षात्कार होता है | परन्तु इस 
सम्बन्धम बडे-बडे मान्य विद्वान्‌ भी बहुत गहराईमे नहीं जा 
सके हैं [ कदाचित इतनेसे ही उनका कार्य समास होता हो कि 
एक ऐसी विचार-घारा उत्पन्न ओर प्रवाहित करें जिसके 
अन्तमे यह स्वीकार करना पड़े कि सत्य जो कुछ है उसके 
मर्मस्थानतक पहुँचना चुद्धि या विचारका काम नही है, 
वहाँ तो खतःसिद्ध अन्तज्ञानका ही आश्रय लेना पड़ता 
है| छ्ैठो, छ्राटिनस, स्पिनोंजा, ब्राडले आदि पाश्चात्य 
तत््वशोने अपने तक््वजानकों इसी सिद्धान्तम आकर समाप्त 
किया है | भारतवर्षम शद्ठर और रामानुजने अपने परि- 
जानको और आगे बढ़ाया पर अन्त इसी बातमे किया 
कि सत्यके वास्तविक खरूपकी उपलब्धि बोंद्धिक या 
रसबोघक खतःसिद्ध अन्तशानसे ही हो सकती ऐै | 
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भ्ीअरविन्द ओर उनका योग 
ला आर उक योग 


प्रपरागत योग 

भारतवधमे योग चित्तश॒ुद्धि और चित्तवृत्ति-निरोधका 
उपाय माना गया है, इसीसे आगे ज्ञान प्रकाण होता है । 
भारतव्षमे तत्वनान कभी बुद्धिसे परिसीमित नहीं हुआ) 
बल्कि उत्तमोत्तम सिद्धियोके लिये सूक्ष्माति-सूक्ष्म खतः- 
सिद्ध शानवृत्तियोका ही आश्रय लिया गया है| अथोत्‌ 
आत्मविकास और आत्मसंयमके साधनकी कछाके तीरपर 
ही योगतत्व जानसे सम्बद्ध रह है | सम्यक ज्ञान सम्यक 
आचरणपर निर्भर करता है। बौद्धाचायोने इसके तीन पाद 
भाने हैं --सदाचरण, ध्यान और श्ञान । सच्चा ज्ञान सुचे 
आचार-विचार और व्यवहारसे प्राप्त होता हे । जीवन ओर 
शानका परस्पर जैसा अविच्छिन्न सम्बन्ध है उसे समझमनेमे 
हमलोगोंकी गछती नहीं करनी चाहिये। 

सामान्यतः योगक्रे विघयमे यह घारणा है कि योग 
सदाचारकी एक कला है जिससे चित्तव्रत्ति-निरोध होता है 
और छिपी हुई सूक्ष्म सिद्धियाँ खुल जाती है और फिर 
सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय तत्वज्ञानमे बुद्धि 
वह जृत्ति है जिससे हमे शान और शक्ति प्राप्त होती है । 
पातझ्जछ योगमें बुद्धिकी ऐसी सक्ष्म शक्तियों मानी गयी ई 
जिनसे सूक्ष्म प्राणशशक्ति और विश्वशक्तियोंकों पाकर साधक 
उन्मादको प्राप्त होता है और तब वह शानके उच्च स्तरपर 
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नहीं चढ़ सकता । बौद्ध सिद्धान्तमे ओर वेदान्तमे भी जीवन- 
के व्यावहारिक शक्तिपक्षकों सवंथा उपेक्षा की गयी हे | 
तनन्‍्त्रशास्त्रमे शक्तिपक्ष माना गया है; क्योंकि जीवनमे शक्ति- 
की बहुत काछतक उपेक्षा नहीं की जा सकती । वेदान्तमें 
कदाचित्‌ इस विचारसे शरक्तिपक्षकी उपेक्षा की गयी कि 
शक्ति तो शिवसत्वक्री विकेन्द्रित विक्ृषत है ओर यही 
जीवको अखण्ड अनन्त विज्ञानसे अलग करती है । वेदान्त 
नाम-रूपात्मक अभिव्यक्तिगत सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदकों भी 
पार कर जाता है ओर परम नानसे सस्तुष्ट होकर श्रीभगवान- 
की व्यक्त लीलाम कुछ भी सारतत््व नही देख पाता | 
ऐसा होना खाभाविक भी है; क्योंकि सत्स्वरूप आत्मा 
और भूतखरूप जगतूम इतना प्रभेद है कि आत्म-साक्षात्कार 
करानेवाले योगकों ऐसा ही माना गया है कि योग बह 
साधन हे जिससे सब प्रकारकी विभूतियों ओर नानाविध 
विभेदेके परे पहुँचनेमे आता हे। और जहाँ ( जैसे 
वेष्णव सम्प्रदायमे ) आत्माकी ऐसी चिभूतिमत्ता मानी भी 
ययी हू कि इससे परमानन्द और परम भानमे जीवन 
अथात्‌ मन आर प्राण भी जात्मानन्दसे ओतप्रोत हो जाते 
हैं, वर्शं भी पाथिंव आर आत्मिकके बीच भेदकी दीवार 
तो ज्यो-की-त्यों खडी ही हे । 

सम्पूण मनुष्यजातिकी आत्मिक स्पृह् यही रही है 
कि दिव्य स्वर्गीय जीवन प्राप्त हो और यह ससार और 
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इसका पाथिव जीवन ऐसा ही पड़ा रहे, प्रकरतिके नियमोके 
अनुसार इसमे जो व्यक्त होना हो बह होता रहे । संसारके 
धर्मजीवनके इतिहासमे ऐसे भी छोग हो गये जिनका यह 
खप्त था कि प्रथ्वीपर खर्ग उतर आये; पर चेतन्य और 
जडमे जो द्वेत है वह इतना विषम है कि उनका खद्न 
कमी पूर्णतया सत्य नहीं हुआ | बीच-बीचसे पार्थिव 
चेतन्यमे विश्वुद्ध आत्म-चेतन्यका अवरोह हुआ है, होता 
रहा है | जब कभी मानवी संस्कृतिक्रे परिवर्तन ओर मानवी 
आरोहणेच्छाके द्वारा श्रीमगवानको कोई विश्वकाये साधना 
होता है तब ऐसा अवरोह होता है। पर यह नेमित्तिक है; 
विशेष-विशेष अवसरपर श्रीभमगवानका यह दिव्य हस्तक्षेप 
है। इससे पार्थिव चेतन्यमे कोई उद्धत्तन नहीं हुआ; वह 
अजशानके चक्रमे जेसे पहले था वैसा ही आज भी है। 
जहाँ कहीं अशान नहीं रहा; वहाँ पार्थिव जीवन भी 
परमानन्द या पराशान्तिमे मिलकर समाप्त हों गया । 
एक चूतन अध्याय 

ठीक इसी मोकेपर श्रीअरविन्द एक नवीन भावना 
संसारमें ले आते हैं और आध्यात्मिक जीवनमे एक नवीन 
अमर आशा स्चारित कर देते हैं। श्रीअरविन्द बतलाते 


हैं.कि जीवन, विशानके अवतरणसे पूर्ण तथा दिव्य विज्ञान- 
मय बन सकता है। उन्होंने उस सशक्तिक भगवच्चेतन्यका 
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पता पाया है जो पाथिव जीवनकी बदलकर दिव्य बना 
सकता है | इस दिव्यीकरणका अभिप्राय वेयक्तिक या 
सामाजिक जीवनमे नेमित्तिक या तात्तकाल्कि भगवद- 
वतरण नहीं है । इसका अभिप्राय है बेयक्तिक और मानव- 
जातीय जीवनमे भगवत्तत्वकी चिरसथापना | आध्यात्मिक 
विभवक्षमताके विघयसे श्रीअरविन्दका यह नवीन अनु- 
सन्धान ओर दशन है । 
मनुष्यजाति जीवन-सम्बन्धी अपने मनकी बधी गतोसे 
ग्रस्त है । जीवनसे चाहे जो हो सकनेकी जो अनन्त क्षम- 
ताए हैं उन्हे वह हर समय नहीं समझ सकती ! आध्यात्मिक 
तत्वजञानमें श्रीअरविन्दका यह नवीन सूत्राध्याय हे जिसमे 
ऐसी शक्तियों संगहीत है जिनका अबतक पता नहीं था । 
मनुष्य जातिकी मनोभूमिने अबतक चि््छक्तिका पूर्ण विचार 
ही नहीं किया है | मन; प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंमे 
जीवनकी जो गति देखनेमें आती है उसीके आधारपर 
मानसभास्र चलता हे। कारणानुसन्पित्सु मानसशास्त्र 
जीवन और चेतन्यकी गतिक्े विषयमे कुछ नयी बातें 
हृढ़ निकाल रहा है तथापि मानसशासत्रके अध्ययनसे कोई 
ऐसी सहायता नहीं मिछि्ती जिससे मनुप्यके हज्जीवनका 
यथावत्‌ विश्लेषण किया जा सके। मानस-अनुसन्धान 
बुद्धिके परे अधिमानस या विशानमय शक्तिके किनारे भी 
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नहीं पहुँचा है। इन दिव्य आलोक-लोकोंकी अनुभूति 
या उपलब्धि तव होती हे जब हमारी प्रकृतिमे 
चिजीवन ओर स्वंबिधसमन्वयसाधक चिदाश्रय स्थिररूपसे 
स्थापित हो। आध्यात्मिक मनोविज्ञानमम श्रीअरविन्द- 
ने यह नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने यह अनुभव 
किया हे कि मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन; प्राणके एक-एक 
अणुकी बृत्तिसे लेकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म आध्यात्मिक वृत्तितक; 
सीधे भागवत-विज्ञानशक्तिके जीवनके साथ सुसम्बद्ध है । 
अयथा तत्त्वज्ञान ओर अधूरे मानसगास््रने बीचमे जो रुकावर्टे 
डाली है वे यदि दूर की जा सके तो विज्ञानमय शक्ति- 
शिखरसे लेकर नीचे पार्थिव चेतन्यतक विज्ञानमयी शक्तिके 
प्रवाहित होनेके लिये सीधे माग साफ दिखायी दे सकते है। 
मनुष्यका शरीर और मन मनुष्यके लिये छेगका ही कारण 
होता है, क्योंकि इस विज्ञानमय शक्ति-शिखरसे मन-दबुद्धि 
ओर दशरीरतक्र, उस. दिव्य जीवनघाराका सतत प्रपात 
होने नहीं पाता | वह विज्ञानमय शक्तिप्रवाह वबहसि तो. 
अपने आप होता--और - सतत_ रहता भी है; पर हमारे 
अज्ञान, आल्स्य और अहड्ढार-इस. प्रवाहको ग्रहण नहीं 
करने देते । मनुष्यका अच्तःकरण- यदि--ठीक तरहसे खुल 
“ज्ञांय और वह हृदयसे आरोहणकी_ सतत इच्छा करे तो 
उसका अन्तःकरण--दिव्यशक्तिसे--भर जाता है और यह 
दिव्यशक्ति उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञकी अधिकृत करती तथा उसे 
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अपने संचिमे ढालकर उसे दिव्य जीवनको अभिव्यक्त करनेका 
उपयुक्त साधन बना देती है) इस विज्ञानसय दिव्य 
भागवती शक्तिके सीधे उतर आनेसे विकास उच्चतर स्तरको 
प्राप्त होता है । 


विज्ञानकी शक्तिमत्ता 


श्रीअरधिन्द आध्यात्मिक जीवनकी शक्तिमत्तापर बहुत 
जोर देते हैं ओर इसमे स्वतःसिद्ध अन्तज्ञानके जो अनेक 
स्तर है उन्हे उन्होने हँढ निकाला है) आजके पाश्चात्य 
तत््वविचार्मे ऐेहिक जीवनकी शक्तिमत्ताका आदस्युक्त 
उल्लेख बर्गसन और हाल्डेनके प्रन्थोमे हुआ है, परन्तु 
शक्तिविषयक इनको दृष्टि बहुत कुछ प्राणशक्तिसे ही आबद्ध 
है ओर इनकी आध्यात्मिक अन्तदंष्टि प्राणगत ज्ञानदृत्तिके 
परे नहीं पहुंच सकी है | इनका कहना है तो घर्मकी भाषासे 
युक्त ही, पर इनके विचारकी परिसीमितता ऐसी है कि ये 
जीवनकी विज्ञानमयी क्षमतारओतक अपना ध्यान नहीं 
पहाचा सके | यहाँ यदि किसीकी प्रतिभा चमकी हे तो वह 
श्रीअरविन्दकी ही हे | इन्होने प्राण, मन; बुद्धि, अधि 
सानस, विज्ञान ओर परात्पर परब्रह्ममें स्थित विशाल ज्ञानालोक 
टूढ निकाले है । श्रीअरविन्दका यह अनुसन्धान है कि मायिक 
शक्ति अधिमानस (०0ए८४-४१70) की प्राप्तिके साथ रुक जाती 
है ओर तब इसी ससारमें परमा जञान्तिका अनुभव होता है 
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क्योंकि वहाँ त्रियुणात्मिका मायासे मनुष्य मुक्त हो जाता 
है | श्रीअरविन्द यहीं आकर रुक नहीं जाते | वे इस 
गान्तिके परे पहुँचकर परात्परा विज्ञानमयी अक्तिके क्षेत्रमे 
प्रवेश करते है जहाँ विज्ञानमयी परात्यरा शक्ति अपने 
आपको विज्ञानमय परात्पर विश्वके रूपमे प्रकट करती है । 
इसके भी परे सत्‌ चित आनन्दका परम भाव अभिव्यक्त 
है। श्रीअरविन्ठ यह बतलाते है कि सूथ्मशक्ति अधिमानस 
लोकतक स्थूलशक्तिसे समाचछन्न है ओर उसके परे विजान- 
शक्ति ओर परात्यरा शक्ति अवस्थित हैं। विज्ञानशक्ति 
प्रथ्वीतक उतर आ सकती है ओर हमारे खरूपकों सर्वथा 
रूपान्तरित कर सकती है | अधिमानसभक्ति मायाशक्ति है; 
उसमे यह क्षमता नहीं। कारण मायाकी सृष्टि परस्पर 
विरोधोंकी स॒श्टि है । पर विज्ञानशक्तिकी यह वात नहीं है । 
यह अमर जीवन; समन्वय; सामंजस्य ओर सामथ्य॑की 
शक्ति है। यह संसारके आत्मबोधमे उतरकर सांसारिक 
जीवनकों रूपान्तरित कर सकती है। विशानसे शक्तिके 
सीधे प्रवाहित होनेसे जीवन ओर आत्मवबोध विज्ञान- 
रूपमे परिणत हों सकता है | इसके परे सत्‌-चित्‌- 
आनन्दके परात्पर परमात्म-खरूपके त्रिविध भावका 
जो परमाभिव्यज्ञन है उसका पार्थिव चेतन्यके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है और न उसके साथ कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध जोड़ा ही जा सकता है | विशानशक्तिका अवतरण 
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पृध्वीको रूपान्तरित करके दिव्य बनानेके लिये तथा हमारे 
पार्थिव चेतन्य और विजानशक्तिके उत्तुज्ञ शिखरके बीचकी 
खाई भरनेके लिये पर्याप्त है । 

भश्रीअरविन्दका योग वास्तवमे वह आध्यात्सिक कला 
है जिससे विज्ञानशक्ति मन-बुद्धि; प्राण ओर भोतिक 
शरीरमे अधिमानसके रास्ते उतर॒आ सकती है और इसलिये 
यह योग, मनुष्यके पाथिव जीवनको दिव्य बनानेकी 
ऊपर उठनेवाली दिव्य इच्छाके साथ मिलनेके लिये विज्ञान- 
शक्तिका नीचे उतर आना ही है| अबतक यह बात नहीं 
हुई, इसका कारण यह है कि विज्ञानभक्तिका ही अवतकपता 
नहीं था ओर इसल्यि यह भी पता नहीं था कि इसमे 
क्या-क्या क्षमताएं है।यह काम खभावतः ही बड़ा 
कठिन है; क्योंकि प्राणद्वाक्तियोँ, करणदेवता, सष्टिचक्रका 
नियमन ओर शासन _ करनेवाली - मूलशक्तियों इस कामके 
होने देने सब--प्रकारकी _रुकावर्ट डालती हैं और परा- 
गक्तियोंके विरुद्ध ताल ठोककर _ खड़ी होती हैं । परन्तु 
विज्ञानथक्ति_ इनके प्रभावकों मेबनेस _ पूर्ण समथ हैं 
यदि जीवकी आरोहणेच्छा सह्दी और सच्ची हो । प्राचीन 
योगसार्गाम चित्तणुद्धिकों जो प्राधान्य दिया गया है वह 
टीक छी है; पर एस योगमें चित्तका चेत्य पुरुपद्वारा, 
अधिसानसद्वारा ओर फिर विज्ञानशक्तिके द्वारा खीकरण 
आत्मानुयूतिका सापनसोपान ऐ । 
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श्रीअरविन्द-योगकी शक्ति 


मनुष्योमि जो अन्तरात्मा है वह प्रायः ही छिपा रह 
जाता है। इस थोगमे, पूर्ण समत्व स्थापित होनेपर सबसे 
पहला साधन चित्तका चेत्यपुरुषाधिकृत होना है | इससे 
वह पारदर्शिता ओर वह आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होता 
है जिससे हमारे अन्दर काम करनेवाली सूद्ष्म शक्तियों 
केन्द्री भूत होने लगती हैँ । चेत्यपुरुषाधिकृत होनेके पश्चात्‌ 
अन्तःकरण आत्मस्थित होता हे; क्योंकि तभी अधिमानस- 
शक्तिके छोकसे होनेवाले आत्मस्पन्दन हमें प्राप्त होते है । 
तभी साधक अधिमानसशक्तिके रहस्पोंको, विश्वजीवनको 
ओर विश्वव्यापकताकों अनुभव करने लगता है | अधि- 
मानसके उत्तज्ञ छोकमे वह विशाल नानालोक प्रात्त होता 
है जो छैटोंके अतीन्रिय जगत्‌ और वेदान्तके हिरिण्यगर्भ- 
छोकके परे है | मायामय मार्गसे होकर जो आरोहण किया 
जाता है उसमे यही यृक्ष्मातियूक्ष्म अनुभूति है, इसके 
मध्यमे वह विश्वव्याप्त मोन -है जिसमें गुणमण समत्वकों 
प्राप्त होते हैं। जब यह मौन सिद्ध होता हे तब विशान- 
मय जीवनकी और भी सूक्ष्म घाराएँ खुल पड़ती हैं । 
जब आत्मखरूपबोध इतना सूक्ष्म हो लेता है कि विश्वकी 
व्यापकता और पूर्णताके परे पहुँच सके तो उसमें यह सामश्ये 
आती है कि विशानशक्तिकी जीवनधाराओको अनुभूत 
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कर सके, क्योंकि यही अन्तस्तम तत्व है जो सभी छोकोमे 
अनुविष्ट होता है। जब आरोहणेचछ पुरुष विशानशक्तिकी 
जीवनघधाराकों पकड़ छेता है तब वह विश्वसत्ताके परे पहुंचता 
हे और तब वह ऐहिक जीवनको विज्ञानशक्तिद्वारा खीकृत 
करानेसे प्रद्बत हो सकता हे ओर इस पृथ्वी वह 
जीवनतत्त्व प्रविष्ट करा सकता हे जो परस्पर विरुद्ध धर्मोसे 
विमुक्त है । ओर यही वास्तविक दिव्य भागवत जीवन 
है । विजानशक्तिद्वारा स्खीकरणसे केवल उस शक्तिकी 
अनुमृतिका ही मतलूव नहीं है, बल्कि उसका सीधे पाथिव 
जीवनमे उतर आना और पाथिवकों पूर्ण रूपान्तरित करके 
दिव्य बनाना है| श्रीभरविन्दने वह सा हूँढ़ निकाला है 
जिससे पाथिव जीवन छ्लेंग और दुःखसे विमुक्त होकर 
सदाके लिये आत्मानन्द भोर आत्मशक्तिसे भर जाय । 
यही उनकी प्रतिज्ञा हे और उन्हें अब यह विश्वास हो गया 
है कि वह विज्ञानशक्ति अब उतरनेवाली है | उनका योग 
केवल आध्यात्मिक जीवनमे ही काम देनेवाला नहीं है 
बल्कि उससे शानके विभिन्न विभागोमे भी क्रान्ति होनेवाली 
हैं। उस थोंगकी पूति होनेपर इसके द्वारा मनोविशान, 
शरीरविशान, जीवविशान, गर्भजीवविनान और भूत- 
विशानमे नये सिद्धान्त स्थापित होनेवाले हैं । उत्क्रान्तिवादके 
सिद्धान्तका खरूप ही इससे बदल जानेवाला है । इससे 
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काव्यमें नये अलड्डार और कहलामे नये आदर्श उत्पन्न 
होनेवाले है। भावाभिव्यज्ननके जों-जो रास्ते है उनसे 
भागवतशक्ति अनुविष्ट होगी और तच्वनान, कला और 
सायन्स वासतवसे रुपान्तरित होकर दिव्य बनेंगे । विचार- 
शक्तिसात्नसे अघटन-घटन होगा; क्योंकि एथ्बीकी जडता 
नष्ट होगी ओर विज्ञानशक्तिके किरण हमारे अन्तर्वाहद्य 
सब करणोंमे काये करनेवाले प्रत्यक्ष कारण होगे | 

प्रयोग करके प्रत्यक्षदर्शी वेज्ञानिककी तरह ही पूर्ण 
विश्वासके साथ श्रीभरविन्द अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन 
कर रहे हैं और दीघकालसे दुःखसागरमे ड्बी हुईं मनुष्य- 
जाति उन्हे उस नवीन युगका अवतार माननेमे न चूकेगी 
जिस युगमे ईसाका यह वचन कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारा भगव- 
द्राज्य प्ृथ्वीपर उतर आये, पूरा होनेवाला है । 


|] 
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के अग्विन्द पाण्डीचेरीम अपने एकान्तवासमे क्‍या 

वार गहे हूं इस विपयमे कुछ खास लोगोमे वहुत 
बड़ा अयथा और मिथ्या जान फेन्श हुआ है। इसके 
अतिग्त्ति; एक स॒प्रसिद्ध देशभत्ताने तो अपने हालके एक 
भाषणम श्रीअरविन्दके पाण्डीचेरी-सग्प्रदाय” की कल्पना 
भी की है और उस कल्पित सग्प्रदायका खण्डन करते हुए 
बे वयछणगे चाव्दोम सुस्पष्ट रीतिसे विवरण देकर यह 
चता दिया ₹ कि श्रीअरविन्द क्‍या कर रहे हैं| पर यर जो 
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कुछ उन्होंने खुलमखुछा ओर निर्मय होकर कहा है वह 
टीक वही है जो कुछ कि नहीं है; जो-जो बातें वे कह रहे 
हैँ कि श्रीअरविन्द कर रहे है वे ठीक वे ही बाते हैं जो 
श्रीअरविन्द नहीं कर रहे ह । पहली बात यह कि श्री अरविन्द 
'शान्तिसे बैठे ध्यान! नहीं कर रहे है; दूसरी बात यह कि 
वे कोई प्रचार-कार्य नहीं कर रहे है; तीसरी बात यह कि 
वे बेसा कोई प्राणायाम वा ध्यान भी नहीं कर रहे हैं जिसे 
लोग साधारणतः प्राणायाम या ध्यान समझते है; और 
अन्तिम वात यह कि वे न तो यह घोषित कर रहे है; न 
इस सिद्धान्तका अनुसरण ही कि, “यद्यपि कर्म बुरा नहीं 
है; अच्छा ही है, तथापि उनका जो खास योग है वह कोई 
बहुत बड़ी और बहुत ऊँची चीज है! । 


यह स्पष्ट ही देखनेमें आता है कि ये बड़े राजनीतिक 
नेता और इनका कमयोग दोनो ही हिमालय-जितने बड़े 
किसी चकरमें पड़ गये हैं। ये जब श्रीअरविन्दकी बात 
कहते है तब यथार्थमे इनका ध्यान आध्यात्मिक साधनाके 
कुछ प्राचीन सम्प्रदायोंकी ओर ही रहता है | पर श्रीअरविन्द- 
की शिक्षा और साधनाकी एक खास बात यह है कि यहाँ 
अकर्मण्य और जीवनमारक जडभाव; मायावाद, संसार- 
त्याग ओर मठावास आदि उन बातोका सुस्पष्ट ओर तीत्र 
निषेध है जो कि पश्चात्कालीन भारतवषकी, अवनति-कालकी 
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बाते है। ये बातें इनके सार्गमे भी उतनो दी बाधक है 
जितनी कि कमप्रधान सम्प्रदायमे | अन्तर केवल इतना 
ही है कि श्रीअरविन्द सब तरफसे आंखें बन्द करके यह 
नहीं कहते कि 'ध्यानस जाकर छिप जाना भी एक प्रकार- 
की दुबलता है न यह कहते है कि श्रीचुद्धदेच कोई दुबंल 
व्यक्ति थे या भ्रीमड़्राचाय अकमण्य थे । 


यहतिक यह बात हुई कि श्रीअरविन्द क्‍या नहीं कर 
रहे ६; अब हम व्येग वह देखें और समझनेका यज्ञ करे कि वे 
क्या कर रहे है। उपयुक्त सुप्रसिद्ध देशभक्त प्रकृतिको जीतने 
ओर प्रकृतिसे युद्ध करनेकी वात कहते है | युद्धका ही 
इनका यह रूपक लेकर हम यह कह सकते है कि श्रीअरविन्द 
जो काय कर रहे हे बह ऐसा ही एक युद्ध ओर प्रकृतिपर 
विजय एऐ | पर प्रश्न यह है कि “प्रकृति! क्या है और विजय 
करनेका क्या अर्थ हे तथा थुद्ध भी किस प्रकारसे करना 
हे आर उसके लिये आवध्यक शसखत्रासत्र क्या है। उत्तम 
सेनापतिके टिये यह आवश्यक है कि पहलेसे इन सब 
बातोकीं समझ ले और तब अभियानका क्रम निश्चित करे 
आर तभी रणक्षेत्रम उतर पटे | हमारे ये कर्मी नेता यह 
कहते € कि 'अनवस्त आर खार्चरटित कर्म ही युद्ध 
वरन ओर प्रकृतिकों जीतनेका उपाय ऐ | जो कोई ऐसी 
बात वाहता है वह जानता ही नहीं कि वह क्‍या कहता है 
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कुछ उन्होंने खुछमखुला और निर्भय होंकर कहा हे वह 
ठीक वही है जो कुछ कि नहीं है, जो-जों बातें वे कह रहे 
हैँ कि श्रीअरविन्द कर रहे है वे ठीक वे ही बातें है जो 
श्रीअरविन्द नहीं कर रहे है | पहली बात यह कि श्री अग्विन्द 
शान्तिसे बैठे ध्यान नहीं कर रहे है; दूसरी बात यह क्रि 
वे कोई प्रचार-कार्य नहीं कर रहे हैं; तीसरी बात यह कि 
वे बेसा कोई प्राणायाम वा ध्यान भी नहीं कर रहे हैं जिसे 
लोग साधारणतः प्राणायाम या ध्यान समझते है; और 
अन्तिम बात यह कि वे न तो यह घोषित कर रहे है, न 
इस सिद्धान्तका अनुसरण ही कि, यद्यपि कर्म घुरा नहीं 
है; अच्छा ही है, तथापि उनका जो खास योग है वह कोई 
बहुत बड़ी और बहुत ऊँची चीज है! । 


यह स्पष्ट ही देखनेमे आता है कि ये बड़े राजनीतिक 
नेता ओर इनका कमयोग दोनो ही हिमालय-जितने बड़े 
किसी चक्करमें पड़ गये हैं । ये जब श्रीअरविन्दकी बात 
कहते है तब यथाथमे इनका ध्यान आध्यात्मिक साधनाके 
कुछ प्राचीन सम्प्रदार्योकी ओर ही रहता है | पर श्रीअरविन्द- 
की शिक्षा और साधनाकी एक खास बात यह हे कि यहाँ 
अकर्मण्य और जीवनभारक जडभाव), मायावाद;) ससार- 
त्याग और मठावास आदि उन बातोका सुस्पष्ट ओर तीत्र 
निषेध है जो कि पश्चात्कालीन भारतवषकी, अवनति-कालकी 
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बातें हैं । ये बातें इनके मार्गमे भी उतनों ही बाधक है 
जितनी कि कमंप्रधान सम्प्रदायमे | अन्तर केवल इतना 
ही है कि श्रीअरविन्द सब तरफसे आंखें बन्द करके यह 
नहीं कहते कि ध्यानमे जाकर छिप जाना भी एक प्रकार- 
की दुर्बलता है! न यह कहते है कि श्रीबुद्धदेव कोई दुबंल 
व्यक्ति थे या श्रीशज़्राचाये अकमण्य थे । 


यहॉतक यह बात हुईं कि श्रीअरविन्द क्‍या नहीं कर 
रहे है; अब हम लोग यह देखें ओर समझनेका यत्र करे कि वे 
क्या कर रहे है। उपयुक्त सुप्रसिद्ध देशभक्त प्रकृतिकों जीतने 
और. प्रकृतिसे युद्ध करनमेकी बात कहते हैं | युद्धका ही 
इनका यह रूपक लेकर हम यह कह सकते है कि श्रीअरविन्द 
जो कार्य कर रहे हैं वह ऐसा ही एक युद्ध और प्रकृतिपर 
विजय हे । पर प्रश्न यह है कि प्रकृति क्या है और विजय 
करनेका क्या अथ है तथा युद्ध भी किस प्रकारसे करना 
हे ओर उसके लिये आवश्यक शज्रात्र क्या हैं। उत्तम 
सेनापतिके लिये यह आवश्यक है कि पहलेसे इन सब 
वातोकों समझ ले ओर तब अभियानका क्रम निश्चित करे 
ओर तभी रणक्षेत्रमे उतर पड़े । हमारे ये कर्मी नेता यह 
कहते हैं कि 'अनवरत ओर खाथरहित कर्म ही युद्ध 
करने ओर प्रकृतिको जीतनेका उपाय है। जो कोई ऐसी 
बात कहता है वह जानता ही नहीं कि वह क्‍या कहता है 
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और जो कुछ कहता है उसका अभिप्राय भी वह नहीं हो 
सकता । 


यूरोपका विज्ञान एक तरहसे प्रकृतिकों जीत रहा है | 
एक तरहसे एक हृदतक कुछ क्षेत्रोम उसने प्रकृतिपर बहुत 
कुछ अपना काबू ओर अधिकार जमाया है; पर यह विजय 
उसके अपने दायरेके भीतर चाहे जितनी बड़ी या अद्भुत 
हो; मनुष्य जो कुछ वास्तवमे है उसके समीप यह फटकने 
भी नहीं पाती ओर इससे न तो उसके भवितव्यमे कोई 
परिवर्तन होता है न उसके अन्तरात्मापर ही कोई असर 
पड़ता है। कारण; प्रक्तिका सबसे अधिक प्राणमय अग 
तो प्राणकी ही बृत्तियोँ है--वे छृत्तियों जिनसे रोग होते हैं, 
बुढ़ापा आता है ओर मृत्यु होती है, जिनसे लड़ाई- 
झगड़े होते हैं, लोभ ओर लाहूच बढता है, जिनसे मनुष्य- 
में सभी पाशविक और आएसुरी जृत्तियों उत्पन्न होती हैं, जो 
अज्ञानमय अन्ध शक्तियों है;जिनसे मनुष्यका स्वभाव बनता है 
ओर जिनसे मनुष्योंके समाज संघटित होते हैं । इस प्राणमय 
जगत्‌से उठकर जब हम मनोमय जगत्‌मे आते है तो यहाँ 
वही अन्धकाराच्छन्न टिमटिम प्रकाश देखते है जिसमे झूठ 
सत्य बनकर सामने आता है, मानसिक दुराग्रह आत्मतत्त्व 
बनकर पूजित होते हैं और मनकी छहरें आदश-सी देख 
पड़ती हैं । 
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मनुष्यकी यही तो वतमान प्रकृति है जो मन-बुद्धि 
प्राण और देह इस त्रिविध पाशसे बंधी है। इन्हीं पार्शोंको 
काटकर ही तो प्रकृतिको जीतना है। यही वह अपरा 
प्रकृति है जिसका उल्लेख प्राचीन आचाय ने किया है, जिसने 
मनुष्यकों सदाके लिये अपर धर्मसे बॉध रक्‍्खा है | जीवन- 
का यह अपूर्ण रूप है; पर जीवन जिसको कहते है वह 
अबतक यही रहा है, आज भी मनुष्य-समाजका यही जीवन 
है | कितना भी अनवरत कर्म हों; कितना भी बह खाथ- 
रहित हो उससे प्रकतिका चकका बार बराबर भी उस 
रास्तेसे नही हट सकता जो रास्ता इसने पहलेसे बना रखा 
है। इन्हीं अपरा प्रकृतिकी शक्तियोसे ही मनुष्य-स्वभाव ओर 
मनुष्य-समाज बना हे ओर इन्हीं शक्तियोंसे परिचालित हो 
रहा है | हम छोग बाहरसे चाहे जितना इसमें उलट-फेर 
ओर उधार-सुधार करें, ससारके जीवनकी जो सामान्य 
परिपाटी है ओर जीवनका यह जो मूलरूप है वह बदलने- 
वाला नहीं । प्रथ्वीको जीतनेके लिये ( ओर प्रकृतिको 
जीतनेका मतलब पृथ्वीको जीतनेके सिवा ओर कुछ नहीं 
हों सकता इसलिये ) ओर उसके परिश्रमणकी कक्षा 
बदलनेके लिये यह आवश्यक है कि कोई ऐसी धुरी मिले 
जो प्रथ्वीके वाहरकी हो । 

श्रीअरविन्द संसारसे भागकर अस्पन्द अकर्मण्य अनन्त- 
में छिप जानेकी शिक्षा नहीं देते, उनके विचारमें जीवनका 
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लक्ष्य जीवनका नाथ नहीं है | पर इतनेसे वे यह भी माननेकों 
तैयार नहीं दूँ कि प्राकृत धर्मके चक्करमे चक्कर काटना ही 
कोई उत्तम जीवन है | पहली बात यदि अन्घी गली है 
तो दूसरी वह चरखा चलाना है जिसका कोई अन्त नहीं-- 
दोनों ही माग ऐसे है जिनसे आदमी कहीं भी पहुँच नहीं 
सकता । 


श्रीअरविन्दकी साधनाका आरम्म एक ऐसी दाक्तिकी 
अनुभूतिसे होता है जो सामान्य प्रकृतिके परे हे ओर जो 
सामान्य प्रकृतिको चलानेवाली अधिष्ठान्री शक्ति है। प्रथ्बीके 
बाहरकी धुरी हम जिसे कहते है वह वही है | कारण, सबसे 
पहली आवश्यक बात ही यह हे कि मनुष्य अभी अपनेकों 
जो कुछ समझता है उसकी वह समझ बदले, उसे इससे 
भिन्न आत्मचेतन्यका अनुभव हो और वह उसके अन्तः- 
करणमे व्यक्त हों; तब उसीके द्वारा उसीकी आत्मशासनकी 
अदम्य शक्ति और अवा नीतिसे मनुप्यकी म्रक्ृति ही सबंथा 
पलट जायगी | अभी तो मनुष्य-जातिपर असुर राज कर 
रहे हैं, क्योंकि मनुष्यने अबतक अपने-आपको असुरके 
सॉचेमें ही ढलने दिया है; असुरोको निकाछ बाहर करनेके 
लिये देवताओंकों ही उनकी ऐशी शक्तिके साथ मनुष्यकरे 
अन्तःकरणमें ओर बाह्य संसारम छाना होगा । यह बड़ा 
ही प्रचण्ड कार्य है; कुछ लोग तो कहँगे कि 'असम्भव! है; 
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यह और चाहे कुछ भी हों, पर सुषुप्ति या अकर्मण्यता तो 
नहीं है। श्रीअरविन्द एकान्तवासमे है, पर यह एकान्तवास 
केवल बत॑मान राजनीतिक घटनाओंके बाह्मक्षेत्रसे हे; 
जीवनकी वास्तविक शक्तियों और कमंसे नहीं । यह 
एकास्तवास जिसे अपने-आपमे लोटकर सजन-शक्तिके एक 
नवीन क्षेत्रकों जीतना है उसके लिये आवश्यक है । यह 
एक़ान्तवास प्रवेश है उस छोकमे; जो सब आधारमूता 
झक्तियों ओर मूल-सत्ताओका लोक है; जो सब पदार्थांका 
प्रज्यलित हृदय है जहसे ही सब घटनाएं जन्म और 
अपना प्रथम आकार धारण करती है । यह आविष्करण है 
उस शक्ति-संप्रहल्यका जिसमे प्रचण्ड शक्तिमत्ता और 
उसे पाथिव जीवनके काममे ले आनेकी साधन-योजना 
भरी हुई है । 

ओर फिर ठीक तरहसे देखिये तो श्रीअरविन्दकों घेर- 
कर जो आश्रम बढ रहा है बह कोई सम्प्रदायोमें सम्प्रदाय 
नहीं है, केवछ 'कोई मत' नहीं है । यह उस नये जीवनका 
हृदय है जो भविष्यमें पूर्ण आकारस्मे परिणत होकर निर्माण 
होनेको है। बाह्य दृष्टिके लिये दो यह आज प्रायः कुछ नहीं- 
सा हे; क्योंकि यह कार्य अभी अ्रयोगकी अवस्थामें है और 
सो भी बहुत मयांदित रूपमें | विज्ञाममें जब किसी नये 
तत््वका आविष्कार होता है तव उसकी सम्पूर्ण कार्य-विधि 
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निर्माण होनेके पूर्व जेसे विजानकी प्रयोगशाछाम उसके 
प्रयोग होते रहते है बेसी ही यह वात समझनी चाहिये । 
ओर यह समझना तो बड़ी भूल है कि आश्रमकी तरफसे 
कोई बड़ा भारी प्रचार-काय हो रहा है या आश्रमको 
उम्मीदवारोकी बड़ी आवश्यकता है| यहाँ तो केवल 
उन्हीं चुने हुए थोड़े-से छोगोका काम है जिनके हृव्योमे 
यह आवाज उठी हो और जो भविष्यक्रे भावसे अनुप्राणित 
होकर इस कायमे समुशद्रत हो | केवल उन्हींकों इस महहु- 
द्योंग और इस महठनुभवमे यथाशक्ति सेवा करने ओर 
इसके प्रथम यत्र और ग्राथमिक कार्यकर्ता बननेका अवसर 


मिल सकता है | 
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का मरूगवद्गीतासे जो अनेकविध विचार-सम्प्रदाय 

निकल पड़े हैं उन सबके समन्वयकी दृष्टिसे 
श्रीअरविन्दका गीताभाष्य विलक्षण और बड़े ही महत्वका 
है | गीताका परम रहस्य 'रहस्पमृत्तमम! भिन्न-भिन्न 
विचारवालोंको मिन्न-मिन्न रूपोंमें दिखायी दिया है | इन 
सबके सामान्यरूपसे दो मुख्य विभाग किये जा सकते हैं, 
एक प्राचीन ओर दूसरा आधुनिक | प्राचीन सम्प्रदाय जो 
श्रीमत्‌ शड्लराचार्य अथवा श्रीभ्रीधराचार्यद्वारा प्रतिपादित 
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है, श्रीमद्भणवद्गीताम उसी आध्यात्मिक योगको देख रहा है 
जो उस काछमे किसी-न-किसी रूपमे प्रचलित था जब्र कि 
जीवनका परम लथ्य जीवनसे मुक्त होना ही माना जाता 
था चाहे यह मोक्ष निष्काम कर्मसे प्राप्त हो अथवा जान 
या भक्तिसे, अथवा दन तीनोके समुच्चयसे | इसके विपरीत 
आधुनिक सम्प्रदाय जिसके आचाय॑ बड्जालम बढ़िमचन्ध 
हुए ओर जिसे तिलकने पीछे और अधिक उद्नत करके 
पूर्ण भासत्रीय स्वरूप दिया वह भी अपने कालके भावसे ही 
प्रेरित है और उसकी दृष्टिसम गीतामे जीवनकों परिपूर्ण 
करनेका ही सिद्धान्त हे। प्राचीन सम्प्रदायमे आध्यात्मिक 
ओर धार्मिक अनुशासनपर ही जोर है जिसका यह मतलब 
हे कि यहाँ लक्ष्य पारछो किक जीवन है; आधुनिक सम्परठाय- 
का यह प्रयक्ञ है कि पिछले समयमे हिन्दुस्थानमे जो निवृत्ति- 
मार्ग अत्यन्त प्रवछत हों उठा था उसमे प्रवृत्तिका प्राण आ 
जाय, कमका माहात्य बढ़े, अपने नित्यके जीवनमे कर्तेव्य- 
परायणता आ जाय इसका उद्देश्य भले ही पारमार्थिक ही 
हो | इस सम्मिश्र आध्यात्मिकताके लिये आधार, यह नवीन 
सम्प्रदाय, उस वास्तविक आचीन भारतीय जीवनसे, अर्थात्‌ 
जनक और याशवल्क्यके उदाहरणोसे उपस्थित कर सकता 
है, पर यह सम्प्रदाय यूरोपियन कमंवाद और आचार- 
शास्त्रसे ही प्रमावान्चित है ) इसमे सन्देह नहीं कि इसी 
प्रभावके कारणसे अपने आध्यात्मिक पुनरुद्धारकी ओर 
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प्रवृत्ति हुई, पर इसकी जो छाप पड़ी है उसे आधुनिक 
सम्पदायवाले हमारे बड़े-से-बड़े प्रतिपादक भी अपने चित्तसे 
पूर्णतया हटा नहीं सके हे | आध्यात्मिक जीवनके प्रवृत्ति- 
मार्गके सम्बन्धभे आधुनिकोंका जो विचार है वह ग्राण- 
चेष्टा और नैतिक आदरशसे ही प्रेरित हे यह बात स्पष्ट है । 
यहों जो कुछ प्राणचेश या जो कुछ प्रवृत्ति है उसका 
मूलतः लक्ष्य है नीतिमान्‌ पुरुष; ओर अध्यात्म-तत््व या 
पर्रह्मप्राप्ति या ईश्वरभक्ति या आत्मसुखका काम यहाँ 
नैतिक आचरणमे केवल सहायक होना है । 


भीअरविन्दने कमंकी मानस और नेतिक क्षेत्रसे सर्वथा 
ऊपर उठा लिया है और उसे सबंभावेन आध्यात्मिक 
जीवन प्रदान किया है। जहँसि कर्म आरम्म हुआ, जो 
उसका मूल उद्गमस्थान है उसीमे कर्मको ले जाकर कमे 
अध्यात्मखरूप किया गया है, क्योंकि कर्म तो ईश्वरकी 
चि5छक्तिका ही प्रकाश है । 


परत्रह्म परमात्मा श्रीपुरुषोत्तमके अदर ही ब्रह्म और 
जगत्‌की द्विविध सत्ता है, वे ही कर्मके प्रभु हैं जो अकर्ता 
होते हुए. कर्म करते हैं, उन्हींमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
ओर उनके अनन्त कोटि जीव उत्पन्न होते, चलते और 
बने रहते हैँ। कर्मयोग मन-बुद्धि प्राण और गशरीरसे, 
कमके इंश्वर; प्रकृतिके प्रभुके साथ, उनके विश्वलीलाकार्यमें 
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एक होना है। यह एकत्व, यह योग मानवस्वमावक्रे 

दिव्य बन जानेपर प्राप्त होता हे, तब प्राप्त होता है जब 
परादिव्य प्रकृति प्रकट होती ओर अपरा मानव प्रकृतिरूप 
यन्त्रस उतरकर उसे अधिकृत कर लेती है । 


यहतिक आकर पीछे फिर्कर देखिये तो; गीताको 
समझनेकी दृष्टि ही सवंथा दूसरी हो जाती है | आधुनिक 
मतवादियोने गीतामे जिस कर्म और कमयोगका प्राधान्य 
ढूंढ निकाला है वह कम ओर वह कर्योग भी, अब इस 
इृष्टिसे, एक वहुत ही छोटी-सी चीज रद जाता है और 
उसका कोई विशेष महत्त्व भी नहीं रहता | यहाँ विचारका 
केन्द्र हो जाता है दिव्य पराप्रकृति, श्रीमगवानकी अपनी 
स्थिति, चिगुणातीत चेतन्य; श्रीपुरुषोत्तमका इस मानव- 
जगत्‌मे अवतरण और छीलामिनब;, ओर तत्निमित्त 
मनुष्यके अज्ञ-प्रत्यज्ञका परम पुरुषमे पूर्ण खात्मापंण । 


गीताके गुद्याद्गुह्मतररहस्य॒ यथाथमे पिछले अध्यायोमें 
हैं, पूर्वके अध्याय उमकी ओर ले जानेवाले साधन और 
मार्ग हैं अथवा अंशतः गुद्याद्गुह्मतररहस्यक्रे प्रतिपादक 
और उनका व्यावहारिक प्रयोग वतलानेवाले भी हैं | यह 
इसलिये बतलाना पड़ा कि बहुत लोगोंका यह ध्यान है कि 
गीताकी मुख्य शिक्षा पूर्वाध्यायोंम ही है, पिछले अध्याय 
उनके विचारमे उपेक्षणीय अथवा व्याज्य भी है । 
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श्रीअरविन्दकी प्रतिपादनशेलीके सम्बन्धभे भी एक 
बात कहना आवश्यक प्रतीत होता है | यह शेली श्रीअर- 
विन्दकी अपनी और अति विलक्षण शेली है | इसको 
पढ़ते हुए. यह नहीं मालूम होता कि हम केवल कोई वेदान्त 
ग्रन्थ पढ़ रहे हैं, यद्यपि वेदान्त इसमे कूट-कूटकर भरा 
हुआ है; बल्कि यह मालूम होता है कि इसकी एक-एक 
पंक्ति किसी महापुरुषक्े दिव्य सन्देशसे स्पन्दित हो रही है, 
मानों गीताकी मन्जशक्ति ही इसमे विलसित हो रही है । 





| देर | 


आग ध्यवाव्थिक जवान 
रा जकल आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्ध अनेकीने 
अनेक शभ्रान्त धारणाएं धारण कर ली है | 
इसका एक कारण तो यह हे कि आधुनिक मनोभाव 
(7700८%४ 772779777 ) पाश्रात्य शिक्षा-दीक्षाके द्वारा 
गठित हुआ हे | पाश्चात्य देशोंमे आध्यात्मिक जीवनके 
सम्बन्धमें जेसी विचित्र घारणाएँ हैँ, उन्हीं सबने हमारे 
शिक्षित समाजमे भी अपना घर बना लिया है। दूसरी 
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ओर, हमारे देशमे जिन लोगोने पाश्चात्य शिक्षा नही पायी 
है या जिनपर उस शिक्षाका प्रभाव नहीं पड़ा है, उन 
लोगोंने भी अधिकांशमें धमं-सम्बन्धी जितने गतानुगतिक 
बाहरी आचार-व्यवहार हें; उन्हींको आध्यात्मिक जीवनका 
मूल तत्त्व मान लिया है। भारतमे आध्यात्मिक जीवनके 
मामपर प्रचलित घोर तामसिकताके विरुद्ध खासी विवेका- 

नन्‍दने जो आजीवन सप्राम किया, हमारे देशके शिक्षित 
समाजमें उसका बहुत कुछ आदर हुआ है । परन्तु स्वामीजी- 
की आध्यात्मिकता किस बातमे हे; उनकी जीवन-सम्बन्धी 
नियूढ शिक्षा क्या है, यह वात आज दिन भी छोगोंकी 
समझसमे ठोक-ठटीक तरहसे नहीं आयी । इस विषयमें तनिक 
भी सन्देह नही कि सेवाश्रम स्थापित करके तसो ग्रस्त भारतमे 
वह एक नये युगकों सूचना कर गये । पर संसारमे सेवा- 
अ्रमेक्री कया कमी हे ! इस कायमें भारत आज भी 
जढ़वादी पाश्चात्य देशोसे बहुत ही पिछड़ा हुआ है, यद्यपि 
एक समयमे बोद्ध-स्घोके द्वारा भारतने ही ससारकों सेवा- 
घमकी दीक्षा दी थी | आजकल जितने ईसाई-मशन 
ससारभरमे सेवाकाये कर रहे हैं वे उसी प्राचीन वौद्ध- 
मिशनकी प्रतिच्छाया हैं | दरिद्रनारायणकी सेवा, पीडितों- 
की झुश्रुपा, देशका कल्याणसाघन, ससारका कब्याण- 
साधन-ये सब बड़े महान कार्य हैं, इन सबके द्वारा हमारे 
शरीर और मनकी शक्ति विकसित होती है, हृदय विश्ञाल 
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होता है, हम संकीर्ण खार्थपरतासे ऊपर उठकर साम्य 
और मेत्रीका भाव प्राप्त करते है। परन्तु आयव्यात्मिक 
जीवन इतना-सा ही नहीं है; ये सब बातें तो उपकरणमात्र 
हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अध्यात्म-जीवनके लिये एक हठतक 
आगे बढ़ सकता है | आध्यात्मिक जीवनकी मूल बाव तो 
हमारी देह, प्राण, मन; बुद्धिके परे जो आत्मा हे उसमे 
है । जिस आत्माके द्वारा हम मगवाबके साथ-एक-है>-उसी 
आत्माकों जानना;+-उसी आत्माकी शक्ति. और-ज्योतिके 
द्वारा-देह,-प्राण,-मनकों ऐसे अ्रुद्ध ओर रूपान्वरित करना 
कि सब भगवत्‌-नान,_ भगवत्‌-गक्ति,_ भगवत्‌-आननन्‍्दसे 
परिपूर्ण हो उठें, यही आध्यात्मिक जीवनकी मूल वात हे । 
उस आत्माकों मन-बुद्धिके तकके द्वारा नहीं जान सकते; 
अविश्रान्त-कमके द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते । श्रीराम- 
ऊष्णने कहा हे, 'जबतक मनके द्वारा विचार किया 
जाता है तबतक नित्यके पास नहीं पहुँचा जा सकता । 
जब॒ विचार बन्द हो जाता हे तब ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
होता है | इस मनके द्वारा आत्माकों नहीं जान सकते । 
आत्माके_ दारा ही. आत्माकों जान सकते- है |? किन्तु 
तो पाश्रात्य शिक्षाके प्रभावम आकर यही सीखा 
है कि मन-बुद्धिके द्वारा ही हम लोगोंकों सब कुछ देखना 
होगा, समझना होंगा । पाश्चवात्य मतके अनुसार 
आध्यात्मिकता मन-बुद्धिकी एक उच्चतर, सृक्ष्मतर क्रियाके 
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सिवा और कुछ भी नहीं है। हमारे देशके भी अधिकांग 
छोग आज इसीको आध्यात्मिकता समझते है! भीरास- 
कृष्णका दृष्टान्त और उनके उपदेश देशके सामने रहनेपर 
भी लोग अपने मनसे आध्यात्मिकताके विषयमे ऐसी 
आ्रान्त घारणाका पोषण करते रहे, यह बड़े आश्रयक्री 
बात है | खामी विवेकानन्दकों छोड़कर जिस तरह श्रीराम- 
कृष्णकों नहीं समझा जा सकता; उसी तरह श्रीरामकृष्णसे 
अलग करके पाश्चात्य एक्टिविज्म ( &८पएां५७४ा ) या 
कर्मवादके आदशके रूपमे विवेकानन्दकों समझनेकी चेष्टा 
करनेसे हम पद-पदपर भूल ही करेंगे । 


मनुष्य बुद्धिजीवी पशु (780079) शाप ) हे, 
उसकी मन-लुद्धि ही उसकी विशेषता है जो पश्मुओंमे 
नहीं है। यही उसका मनुष्यत्व है। मन-बुद्धिके युक्तितककों 
हम हेव नहीं कहते । कारण, इसी युक्ति-तककी सहायतासे 
आधुनिक विनानने जो-जो बातें हृढ निकाली है और अब 
भी निकाल रहा है--उनसे मनुष्यके अशेष कल्याणका 
मांग उन्मुक्त हो गया है | किन्तु साथ ही इस विशञानकी 
चमक-दमकने हमारी अखोंकों वहुत कुछ अन्धा भी बना 
दिया है | जिस समय ससार इस महान सत्यको सम्पूर्ण- 
रूपसे भूछ रहा था कि मनुष्य मनुष्यत्व ( और पशुत्व ) 
को छोड़कर देवत्व भी छाम कर सकता है, मन-बुद्धिके 
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तमसाच्छन्न क्षीण आलोकसे ऊपर उठकर आत्माकी दिव्य 
ज्योतिके अंदर भी प्रतिष्ठित हो सकता है और केवल इसी 
रूपसे मानव-जाति, मानव-समाजकी प्राचीन कालसे चली 
आयी हुईं समस्त समस्याओंका पूर्ण समाधान हो सकता है, 
ठीक उसी सन्धिक्षणम संसारका वास्तविक कल्याणक्रा 
माग दिखलानेके लिये श्रीरामकृष्णका आविभाव हुआ ! 
हमलोंग यदि उनकी वाणीको ग्रहण नहीं करेंगे तो यह 
हमारे लिये; सारे जगतके लिये दुभाग्यकी बात होगी ! 
कारण, मन-बुद्धिकी चेष्टाके द्वारा, अविश्रान्त कमतत्परता 
( 2८४ए»॥ ) के द्वारा मनुष्य कितनी दूरतक क्‍या 
कर सकता हे; इसकी चरम सीसा दिखाकर आज 
पाश्चात्य जगत्‌ू एकदम दिवालिया वन गया है। 
संसारभरमे आज जो सड्डद ( (४95 )) जो विकट 
समस्या उपस्थित है; उसका वास्तविक निवारण, 
वास्तविक समाधान किसीकों नहीं मिल रहा हे ! 
इसीसे आज जडवादी पाश्चरात्य जगतसे उसीके अपने 
स्वस्मे यह घोषित हो रहा है कि++ १७ ॥5०८ 0९४९९ 
07९ क्राप५ प्रमंश0 50727798 ॥76 8 शुशा- 
एवं 7९८ए०ए४०४-? अथात, अब तो तभी शान्ति हो 
सकती हे जब कोई महान्‌ आध्यात्मिक क्रान्ति हो। 
इस युगोपयोगी आध्यात्मिकताके निगूढ़ तत्त्यको 
समझानेके लिये श्रीरामकृष्णका आविर्भाव हुआ था| 
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स्वामी विवेकानन्दके विषयमे वह कहा करते थे कि-- 
'ऐ सा होनेपर ( अथोत्‌ अपनी अपूर्व शक्तियोको 
आध्यात्मिक योगमे न लगानेकी हालतमे ) नरेन्द्र# 
अन्य सब मेताओकी तरह एक नवीन मत ओर एक 
नवीन दलको सष्टिमात्र करके संसारमे ख्याति-लाभ कर 
जायगा; किन्तु बतंसान युगकों आवश्यकता पूरी करनेके 
लिये जिस उदार आध्यात्मिक तत्त्वकी उपलब्धि और 
प्रचाकी आवश्यकता हे उसे प्रत्यक्ष करना ओर 
उसकी प्रतिष्ठामे सहायता करके जगत्‌का यथाथ॑ 
कल्याण करना उसके द्वारा सम्भव नहीं होगा --- 
( श्रीक्षीरामकृष्ण-लीला-प्रसद्भ ) | किन्तु स्वामी विवेकानन्द- 
के कार्योका पूरा हिसाब लेनेका समय अभी नहीं आया 
है। हाँ, वर्तमान युगकी आवश्यकता पूरी करनेके 
लिये जिस उदार आध्यात्मिक तत्वकी उपलब्धि और 
प्रचार को आवश्यकताकी बात श्रीरामकृष्ण बार-बार 
कह गये हैं, उसको अच्छी तरह समझनेका समय 
अवश्य आ गया है | 


जिस तरह आजीवन सन्ध्या-आहिक, जप-तप; 
गड़ा-लान आदि करनेपर भी भगवान्‌ नहीं मिलते, 
अध्यात्म-जीवन नहीं प्राप्त होता, उसी तरह अविश्रान्त 


+ स्वामी विवेकानन्दका पूर्वाश्रमका नाम । 
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देशहितकर;, जनहितकर कार्यामे छगे रहनेपर भी 
अध्यात्मतत्तकी उपलब्धि नहीं होती | देग, काल, 
पात्रविशेषके लिये इन सबका प्रयोजन है; उपयोग 
है, किन्तु मूल बस्तुकों प्राप्त किये बिना इन सबके 
अंदर जन्म-जन्म चक्कर ही काटते रहना पड़ता है, 
इनसे ऊपर नहीं उठते बनता | वह मूल वस्तु है 
आत्माका उदयोधन । अहड्लारके मोहकों छोड़कर, 
वासनाके पाशको छिन्न करके जो अनन्यभावसे 
केवल भगवानकोी ही चाहते हूँ, वे यथासमय भगवत्‌- 
स्पर्ग छाभ करते ह ओर उस स्पञ्से ही होता है 
उनके आत्माका उद्बोंधन । एक बार वह स्पत्न जिसे 
मिल जाता है, उसके अदर अच्यात्म-सद्धि सहल्लदल 
कमलकी तरह एकके बाद एक दल खोलकर अपने 
आप प्रस्फृटित हो उठती है। चाहिये अहंभावका 
त्याग ओर अनन्यभावसे भगवानकी प्रार्थना | ध्म-कम- 
की तरह ही सब कर्माके भीतर हमारा अहं छिपा 
रहता है, गुप्तरूपसे रहकर अपने हाथ-पॉव फैलाता 
है | याग-यज्ञ) जनसेवा, देशसेवा आदिके द्वारा हम 
यश; मान; प्रतिष्ठा चाहते है | जब हम दरिद्रनारायण- 
की सेवा करके गौरवान्वित होते है तब हम मानों 
संसारमे दारिद्रथकों चिरस्थायी करना चाहते हैं | इस 
अहंभावसे अत्यन्त महान चरित्रवाले व्यक्ति भी मुक्ति 
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नहीं प्राप्त कर पाते । यह अहंभाव आत्माकी। भगवान: 
को आच्छादित कर रखता है । अहंभावसे छुटकारा 
पानेके लिये हठ सकल्पके साथ कठोर साधना करनेको 
आवश्यकता है | इस विषयमे श्रीरामकृष्णने अत्यन्त 
स्पष्ट खब्दोसे निर्देश किया है--“'*'कहो कि हे ईश्वर ! 
मेरे विषय-कर्म कम कर दो, क्योंकि भगवन्‌ ! देखता हू 
कि अधिक काम जुट जानेसे में तुम्हे भूल जाता हूँ। 
मनमे समझता हूँ कि निष्काम कर्म कर रहा हूँ, किन्तु 
वह सकाम हो उठता है | ब्रत।; तप; दान आदि 
जितना ही अधिक करने जाता हूँ उतनी ही लोकमान्य 
वननेकी इच्छा प्रबल हो उठती है।” आगे फिर कहते 
६-- तुम कहते हो, 'संसारका उपकार' करेंगे । तो 
क्या संसार इतना-सा हो है! और तुम कोन हो जो 
संसारका उपकार करोंगे £ साधनाके द्वारा भगवानका 
साक्षात्कार करों, उन्हें प्राप्त करों । जब वह शाक्ति 
देंगे तत् सबका भला कर सकोगे; अन्यथा नहीं [?५ 


+ जर्मनी वार-वार रणकी भीषण तैयारियाँ करता है 
ससारकी भलाईशके लिये । अगरेजोंका संसारभरमें विस्तृत 
साम्राज्य है ससारकी भलाईके लिये । जापान समूचे 
एशियामें अपनी रूपल्पाती हुई जिहा फैला रहा है ससारवी 
नलाईके लिये । मगवत-स्पश-शून्य उद्य कर्मशक्तिके द्वारा संसार- 
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आजकलके इस कमवाद ( 8८४प्ं5 ) के सुगम 
श्रीरामकृष्णका यह उपदेश बहुत-से लोगोकों बडा 
कड़वा मालूम होता है | खामी विवेकानन्ठक्के कममय 
जीवनका बाहरी भाव ही उन्हें दिखायी देता है | 
भारत लगातार तीन हजार वर्षतक जीवनके सब 
क्षेत्रोमे, राष्ट्रमी, समाजमे, शिव्पमं; वाणिज्यम, साहित्य- 
में अपूर्व कमंशक्ति, सष्टिशक्ति दिखाकर कालयप्रमाव- 
से अवसन्न हो पड़ा था | उस अबवसन्नताकों छोड़कर 
वह फिर क्ममय जीवनकी ओर झुक रहा है, यह 
झुभ लक्षण हे | परन्तु उसके साथ ही यह भी देखना 
होगा कि भारतकी जो प्राचीन शक्ति आध्यात्मिकता 
है; जिसके कारण सेकड़ी उत्यान-पतरनोंक्रे अंदर भी 
यह अपने वेशिष्टयकों सुरक्षित रक्खे हुए है, जगत॒को 
वास्तविक कल्याणका सास दिखानेका सामथ्य और 
योग्यता ग्रात्त कर सका हे--उस शक्तिकी अवहेलना 
करके वह अब पाश्वात्य जगतका व्यथ अनुकरण 
करनेमे न छगे, परघम अहण करनेके मारात्मक मोहमे 
पड़कर अपनेकों भूल न बैठे | साधारण छोगोमे कर्म- 
त्यागकी शिक्षाका प्रचार करनेसे उनके अन्दर वुद्धि- 





की भलाईके नामपर कितना अद्वित हो रहा है--उम्मकर्माण- 
क्षयाय जगतो5हिता:”! 
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भेद उत्पन्न होता है। वे लोग ऊपरकी चढ़ाईमे अग्रसर 
नहीं हो पाते, तामसिकताको ही वेराग्य, संन्यास 
आदि बड़े-बड़े नाम देकर अपना छेते है । इसीलिये 
गीतामे कहा हे-- 
न चुछ्धिभिदं जनयेदज्षातां कमंसज्ञिनाम। 
जोषयेत्सवब कर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन ॥ 
'जो लोग अज्ञानी हैं, क्ममे आसक्त है; उनका 
बुद्धिमिेद मत करो ( अथांतू कमसे दूसरी ओर ले 
जाकर उनकी बुद्धि विचलित मत करो ); शानी व्यक्ति 
भेगवानके साथ युक्त होकर ज्ञानके साथ सब तरहके 
कम करें और इस तरह उन्हे कममे लगाये रहें ।! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं सब कर्माकों करके मनुष्योकरे 
सामने कर्ममय जीवनका आदश रख गये है । किन्तु 
उनका कम साधारण मसनुष्यका कर्म नहीं, वह शानी- 
का कम; योंगीका कम; दिव्य कर्म था। जिन्होंने 
अध्यात्मजीवन छाभ किया है, उनके लिये ही भगवान- 
की तरह दिव्य कम करना सम्मव है। सब लोग उस 
दिव्य जीवन, दिव्य करके अधिकारी नहीं, और 
अधिकारीके सिवा दूसरेकी इसकी शिक्षा देना विपत्ति- 
जनक हऐ--यही भारतकी चिरकालीन नीति है। 
परन्तु इसी कारणसे साधारण मन-बुद्धिके जीवनकों ही 
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अध्यात्मजीवन ओर साधारण राजसिक कम्मकों ही कर्म- 
योग समझना भूल है | साधारण छोगोका बुद्धिमेद न 
हो, इसलिये स्वामी विवेकानन्द जो कर्मजीवनका उपदेश 
देते थे, उससे हमारे अंदर बहुतेरे छोगोंका बुद्धिमेद 
हो गया है, हमने सेवाधर्मको ही अध्यात्मजीवनकी 
पराकाष्टठा मानना सीख लिया है । 


जो अध्यात्मजीवन छाभ कर चुके है, वे कम नहीं 
करेंगे, ऐसा नहीं है | संसारके जितने मी आवश्यक कर्म 
है, थे सब वे कर सकते है; जोपयेत्सवंकमांणि ।! 
परन्तु इन कर्मोकों करते हुए उन्हे साधारण मनुष्यकी 
तरह अज्ञानके वशमे होकर, अहड्डारके द्वारा चालित 
होकर पद-पदपर भूछना-भथ्कना नहीं पडता | उस 
समय वे अपनी अन्तदंश्सि देख सकते हे कि कब 
कोन कर्म करना होगा, किस रूपमे करना होगा; 
उसका फलछाफल क्या होंगा । भगवत्‌-शक्तिके सजान 
अन्त्रके रूपमें वह जगत्‌मे मगवानकी इच्छा पूरी करते 
हैं और यही कर्मका वास्तबिक कौशल है--“योगः कर्मसु 
कौशलम! । किन्तु इस कोशलकों अधिकारसे लाना 
सहज नहीं । कर्मयोगीके दृश्टन्त राजा जनक है । 
श्रीरमकृष्ण कहा करते थे--“अकस्मात्‌ ही कोई राजा 
जनक नहीं वन सकता | राजा जनकने निजेन स्थानमे 
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बड़ी तपस्या की थी । दो दिन साधना करके, अथवा 
किसी तरहकी अध्यात्म-साधना, योग-साधना बिना किये 
ही; बिना डण्ठलके फूलके समान अपने-आप विकसित” 
जो लोग महापुरुष या अवतार बन बैठते हैं--और इस 
तरहके अवतार ही आज देशमरमे जहा-तहाँ देखे जाते 
हैं--उन्होंने अध्यात्मजीवनकी एक दिलछूगी कायम किया 
है | संसारमें शुद्ध वस्ठुमात्रकी नकरू हुआ करती हे । 
किन्तु इसी कारण यदि हम शुद्ध वस्तुका आदर 
करना न सीखें तो यह हमारा परम दुर्भाग्य हे। 
शुद्ध आध्यात्मिक जीवन केसे पहचाना जाता है, यह 
भश्रीरामकृष्ण बता गये है--अपने दिव्य जीवन और 
उपदेशोंके द्वारा हमारे हाथोंमे आध्यात्मिक जीवनकी 
कसोंटी ही दे गये है । 


शुद्ध जाध्यात्मिम जीवन बाहरकी चीज नही; 
भीतरकी चीज है। बाह्यतः कौन क्‍या करता है, नहीं 
करता, किमासीत ब्जेत किम! इससे उसकी 
आध्यात्मिकताका परिचय नहीं मिलता । जिसने 
आत्माका पता पा लिया ओर जो उसके अंदर प्रतिष्ठित 
हो गया वहीं आध्यात्मिक है| इस तरहका व्यक्ति 
सब तरहकी वासना-कामनासे मुक्त, सब तरहके 
अहमावसे मुक्त, सुख-दुःखमें, जय-पराजयमें, मान- 
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अपमानमे समतायुक्त, सब अवशाआओंम आत्माकी 
शान्तिमे; ज्योतिमे, आनन्दम; निमम्म रहता है। किन्तु 
ये सब है भीतरके लक्षण, बाहस्के किसी भी 
मानदण्डसे इसका मापन नहीं किया जा सकता | 
जो व्यक्ति सब कर्मोका परित्यागकर इंट-पत्थरकी 
तरह निश्चवल हो जाता है, वही इस अवस्थाको प्राप्त 
होता है, यह बात नहीं | और यह अवसा पाप्त 
करनेसे ही मनुष्य इंट-पत्थरके समान एकदम निवाक; 
निस्पन्द, निष्क्रिय हो जाता है; यह्द भी नहीं; प्रत्युत 
भीतरकी इस शान्ति ओर समताकी इस अवस्थासे 
जो कम खतः सम्पन्न होता है वही होता हे दिव्य 
कर्म | इस अवस्थामे मनुष्यका अपना कोई कम नहीं 
रहता, अपना कोई छाम नहीं रहता, कोई इच्छा 
नहीं रहती, इसीसे भगवद-इच्छा, भगवत्‌-प्रेरणा 
अबाधगतिसे उसके भीतरसे होकर काम करती है 
ओर उसीमें उसके सब कर्म अश्रास्त, अजेय, जगतके 
लिये परम कल्याणकारक होते है ! मनुष्यके अन्त 
करणको क्षण-क्षणमें कितनी-कितनी चिन्ताएं. व्यापती 
हैं, कितने संकल्प उठते है, उन सबको भगवदूवाणी; 
भगवन्निदेश मान छलेनेके समान विपक्तिजननक और 
कोई बात नहीं | संसारमे नाना प्रकारकी अदृश्य 
अशुभ शक्तियों काम करती हैं; वे सब समय ही 
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मनुष्यकोी भगवत्‌-मार्गसे, कल्याणके पथसे भ्रष्ट करनेमे 
ही लगी रहती है। हमारे सामान्यसे किसी भी छिद्रके 
रास्तेसे ये हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, नाना प्रकारकी 
मूर्तियां घारणकर, नाना प्रकारसे बहकाकर ये हम 
लोगोकी भुलावेमे डाल देती हैं । हम छोग उन्हींको 
भगवानकी वाणी मान लेते हैं, क्‍योंकि वे हमारे 
अहड्लार, हमारी कामना-वासनाके अनुरूप ही दोती 
हैं | यग, मान; धन; प्रतिष्ठा--यह सब हमारे हाथरमें 
देकर वे हमारा सर्वनाश कर डालती हैं। इस तरह 
उन्होंने कितने ही अपग्रगासी साधकोकों पथमश्रष्ट किया 
है | इसी तरह उन्होंने इतने दिनोसे ससारमे अपना 
राज्य, अमद्धलका राज्य अद्टट बना रक्‍्खा है; जो कुछ 
सत्य; सुन्दर, झुम है सबको विकृत, कछुषित बना 
डाला है | इसी कारण अध्यात्म-पथके साधककों बड़ी 
सावधानीके साथ चलना पडता है, सब ॒ प्रकारकी 
वासनाओं, कामनाओौकों चुन-चुनकर आधारसे बाहर 
निकाल फेंकना पड़ता हे । और कभी कहीं वे छिपकर 
हमारा सवंनाश न कर डालें, असुरकी वाणीकों ही 
भगवानको वाणी बतछाकर श्रान्ति उत्पन्न न कर सकें, 
इसीलिये उपयुक्त गुरुकी सहायता सब तरहसे 
आवश्यक होती है । आन्तरिक निष्ठा, पैय॑, अध्यवसाय- 
के साथ भीगुरुके निर्देशेके अनुसार जो टदृठसड्डल्प 
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होकर साधना करते ६, यथासमय वे ही अध्यात्म- 
जीवन लाभ करते है । और एक बार जो इस जीवनके 
अन्दर प्रतिष्ठित हो जाता हे; उसके पतनकी फिर 
आशड़ा नहीं रहती, वह चाहे जहाँ रहे और चाहे 
जो करे, भगवानके साथ उसका परम ज्योतिमंय, 
आनन्दमय मिलन अद्वट रहता हे--- 


सर्वेथा चतंमानोषपि स योगी मयि चतेते। 


जो इस तरहकी भगवतू-कृपा प्राप्त कर्ना-चाहते 
हैं, उन्हे सबसे पहले पापका त्याग करना होगा 
सात्त्विक, सदाचारी, पुण्यवान्‌ होना. होगा | किन्त॒ 
सदाचार भीतरकी चीज हे, बाहरकी नहीं । मनुष्य 
जब , सच्चगुणके द्वार रज ओर तमको, संगत करता 
है, तब वह सद्यत्कारी,--पुण्बवान् होता है | यह हे 
आभ्यन्तरिक क्रिया | बाहर कौन क्या करता है; नहीं 
करता है, किसकों स्पर्श करता है, किसका अन्न 
खाता है, इन सब वातोके ऊपर पाप-पुण्य निर्भर 
नहीं करता । देखना होगा कि वह काम, क्रोध या 
लेके द्वारा चालित होता है या नहीं | यदि अन्तर- 
पर इन सबका कोई प्रभाव न हो तो बाहरकी कोई 
वस्तु मनुष्ययों कहंषित नहीं कर सकती । और जो 
भीतर इन सब चीजोकों जुठाये रहता है और केवल 
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बाहरकी झुचिता, पवित्रताकों सब कुछ मान लेता है 
वह गीताकी भाषासे 'मिथ्याचारी' हे--उसका वह 
आचार निष्फल है | आजैकल हमारे कुछ भाई इसी 
मिथ्याचारकी ही आध्यात्मिक जीवन मान बैठे है और 
गला फाड़-फाडकर इसीका प्रचार कर रहे है । गीता 
कहती हे-काम) क्रोध, छोम ये ही तीनो पापके मूल 
ह--नरकके द्वार हँ। जिस व्यक्तिने सत्तगगुणके द्वारा; 
शानबुद्धिके छदारा परिचालित होकर इन सबको 
सयत किया है; वही सदाचारी, वही पुण्यात्मा हे । 
पर आध्यात्मिक जीवन इसके भी परे है । कारण, मन- 
चुद्धिके द्वारा काम, क्रोघ प्रभ्मतिकों कुछ अशोभे वभमे 
रक्‍खा जा सकता है, सम्पूर्णहपसे जय नहीं किद्या 
जा सकता । जरान्‍नसा भी छिद्र मिलते ही चाहे जब 
वे अपना बदला चुका सकते है--इस तरह कितने 
साधु-सन्वासियोंका पतन हुआ इसकी कोई गणना 
नहीं ! श्रीरामकृष्ण कह्य करते थे कि सत्त्वगुण सीढ़ी- 
की _ अन्तिम पढ़ी है; है; इसकों भी प्रासरर ऊपर 
उछतपर जाना है | इस अन्‍्तकी पेड़ीकों- लॉघकर ऊपर 
उठना _ मन॒ष्यके अपने वसकी वात नहीं--यदि 
भगवान्‌ खय कृपा करके ऊपर न उठा लें तो उस 
दिव्य अध्यात्मजीबनके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं 
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कर सकता--इसीलिये इस अन्तिम पेड़ीपर आकर 
श्रीभमगवानके निकट यूणूरूपसे आत्मसमपण_ करनेकी 
आवश्यकता होती है; सबक कर्तव्यों, सब नीतियोंकों 
छोड़कर केवल उनका हझंपाप्रार्थी होकर उनके 
श्रीचरणमे शरण लेनी होती है | यही गीताकी परम 

50 
शिक्षा है-- 


7-5» अल विजमिकन् 


सर्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ चरण बजञ। 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिण्यामि मा शुचचः॥ 
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हु श्वर कोई स्वेच्छाचारी राजा, खेरतन्त्र जार या शाहंशाह 
अह नहीं है जो किसी उच्च सिंहासनपर बैठा मनमाने 
ढंगसे मनमाने हुक्म और फर्मान निकालता हुआ अपने 
दासत्व-आड्डलावद्ध प्रजाजनॉपर शासन करता हो और 
प्रजा केवछ उसके हुकक्‍्मों ओर फर्मानोंकों, बिना किसी 
ननु नच के; तुरत वजा लाती हो । 


यदि राजाकी ही उपमा देनी हों तो, ईश्वर मर्यादित 
अधिकारवाले राजाके समान है| उसके राजका कानून 
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उसकी मर्जी नहीं है | राज्य-शासनकी एक पद्धति है, एक 
कार्यप्रणाली है, कुछ सिद्धान्त है; कुछ धर्म हैं, कुछ नियम 
हैं, ओर ईश्वर इन सबका पालन करता है | इस कार्यमे 
उसके प्रतिनिधि, मध्यवर्त्ती, कर्मचारी, अधिकारी और सेवक 
भी ह--ऐसे यन्त्र है जिनके द्वारा वह अपना कार्य कराता 
है। वह स्वय सबके ऊपर धर्मराजरूपसे, सबके प्रभु और 
सब घर्मोके खामीरूपसे विराजमान है | उसकी मर्याढित 
गासनपडति ऐसी नहीं हे जो उसे जकड़े हुए हो ओर वह 
उसे; उसके विचारमे आवश्यक होनेपर भी; बढल न सके | 
हा; यह बात है कि जब एक बार लीलाविशेषके कोई नियम 
बन जाते हैं तब वह उस छीलाके समाप्त होनेतक उन 
नियमोंका स्वेच्छासे पाछन करता हे । 


मर ४  # 


ईश्वर अपनी सत्ता या अपना आगमन चकाचोच उत्तन्न 
करनेवाले चमत्कारों; आकस्मिक उल्ड-फेरो या उत्पातेसि 
घोषित नहीं किया करता । उसकी शक्ति, उसका नान 
और उसका प्रेम ऐसा है जैसी हमारे चारों ओर बहने- 
वाली हवा जिसका निःशब्द शान्त चलन-चालन प्रत्येक 
प्राणीके हृदयमें ग्राण भर देता है, जिसकी प्रकाशवाहकता 
ही वह चीज है जिससे प्रथ्वीपर सुसमृद्ध नानावणरज्धित 
जीवन रूपान्वित होता है । 
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ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता, मना लेता है । व्यष्टिगत 
जीव ईधरमेसे ही उत्पन्न होता है ओर इश्वस्का दी अविच्छिन्न 
अंश बना रहता है; पर इस जीवकों यह खातन्त्य दिया 
गया है कि वह जेसा जी चाहे रहे ओर जो मनमे आवे 
करे। और यचपि विश्वव्यापिनी ईश्वरी शक्ति क्रविकासकी 
प्रद्त्तिके रूपमे, निम्न प्रकृतिको ईश्वरके निज आत्म-चेतम्य 
ओर उसकी ईश्वरीय प्रकृतिकों, जो कि जीवमे अन्तनिहित 
तथा ऊपर छायी हुईं रहती है, क्रमशः प्रकट करनेकी ओर 
प्रदत्त करमेका कास करती ही रहती है; तथापि यंह विश्व- 
च्यापिनी शक्ति ऐसी शक्ति है जो पीछे ही छिपी रहती हे 
और इसका उद्िष्ट कार्य केबल परिणामखरूप होता है । 
एतत्पूवके सुदीघ मध्यकालमें पूरे पाँच अज्लोका एक नाटक 
हों जाता है जिससें जीव अपने अनुभवोंकोी स्थित करते 
हुए. खतन्‍्त्रतापूषंक अपना जीवन व्यतीत करता, ओर 
हृढ़ता-खोजता, भूलता-भग्कता और अन्तर्मे अपने-आपको 
प्राप्त होता है; तब उसे यह अनुभव होता है कि जो खतन्‍्त्रता 
उसे प्राप्त थी अथात्‌ अवियाके क्षेत्रम उतर आने और 
घुस बैठनेकी खतन्त्रता भी उसे खेच्छाकी क्रीडाके लिये, 
खानुसन्धानके सुखके लिये, स्वात्म-समर्पण. और स्वात्म- 
यूणताके आनन्दके लिये दी गयी थी । 
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इश्वरके साकार होकर प्रकट होनेमे उसके दो स्वरुप 
हैं; एक स्वरूप वह है जिसमे वह सर्वात्मा, अनन्त और 
सम ब्रह्म हे, सर्वत्र व्यात्त और परस्परविरोधी धमोका 
अर्थात्‌ विद्या ओर अविद्याका, प्रमव और प्रत्यका आश्रय 
है; दस्द्रमय हे और सब इन्द्र उसमे ह--यही वह आत्म- 
सत्ता हे जो कि हे; दूसरा स्वरुप वह आत्मसत्ता है, जो 
'होती है--बह सब कुछ नहीं हे बल्कि सबके ऊपर हे, वह 
परात्पर परमकी वह सत्ता है जो प्रकट होकर नामरूपको 
प्राप्त होती है; यह विद्या-अविद्याका इन्द्र नहीं; प्रत्युत 
परा विद्या हे; यह प्रभव-प्रढयका इन्द्र नहीं प्रत्युत 
अमृतत्व है| यह परमेश्वरकी स्वसत्यात्मिका प्रक्नति हे जो 
एक तरफ सबके परे, सबके पीछे, सबके मूलमे है; ओर 
दूसरी तरफ सबके खेलमे छगी हुई अन्तनिहित है और 
क्रमशः सबके अन्दरसे बाहर निकलती हुई उसे रूपान्तरित 
करती और ऐसे रूपको प्राप्त कराती है जो मूल परात्परा 
परमा ग्रकृतिके सद्थ भी हो सकता हे | 


ईश्वरके इन दोनों ही स्वरूपोको समझकर एक ही अद्वव 
अनुभूतिमें छाकर विठाना होगा जिसमे अचल सम ब्रह्म 
अर्थात्‌ अविचल शान्ति और पूर्ण स्वातन्त्य आधारभूत 
हो, और चलशक्तिस्वरूप सगुण साकार ब्रह्म इस नाम- 
रूपात्मक जगतमे ईश्वरी सड्डल्प और उसकी पूर्णताको 
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अधिकाधिक निश्चित रूपसे प्रकट करे | ब्रह्मका एक स्वरूप 
वह है जो सब कुछ स्वीकार करता और अन्तमूंत करता है, 
क्योकि वह सब कुछ है; दूसरा वह स्वरूप हे जो उसी 
व्यापक स्वीकरणके आधारपर; लेने योग्यकों ले लेता है 
और अपने बढ़ते हुए प्रकाशके क्रममागमे उस अन्धकार 
या अज्ञानको जो इन्द्वात्मक प्रकृतिका एक भाग है, पीछे 
खिसकाता या नष्ट कर देता है | 
४ हु ई: 


अभी नामरूपात्मक सृष्टि जेसी है, वह असुरके हाथमे 
है । ईश्वस्की अपना राज्य कई संघेण और इन्द्रशक्तियोके 
कायके द्वारा स्थापित करना है । मनुष्य जो कुछ बुरा करता 
या जिससे कष्ट पाता है वह उसे असुरकी दासतासे प्राप्त है; 
इसी प्रकार जो कुछ भरा वह कर सकता या था सकता 
हे वह उस दासतासे उसकी मुक्ति और अन्तनिहित ईश्वर- 
की ओर उसकी जृत्तिका चिह्न है । 


असुरका अथ है अविद्याका अनानमय प्रथग्माव, 
अपरा प्रहकृतिका अन्धकार | ईशवरने अपने-आपको अपने 
महत्यदसे नीचे गिरा दिया है ओर तितर-वितर-सा किया 
है और इस तरह वह अज्ञानमय सष्टिके रूपको प्राप्त हुआ 
है; उसने अधम होना, जडमें मिलकर जडीभूत होना इसलिये 
स्वीकार किया कि जडकों क्रमशः चैतन्य किया जाय और 
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ज्योतिमय दिव्यरूप प्रदानकर इसे अपनी ईश्वरीय महिमासे 
युक्त किया जाय | सष्टिकी सारी चलच्छक्ति इन्हीं दो 
वृत्तियोंका परस्पर व्यवहार हे--एक सम्मुख, कर्मगील और 
प्रकट है और दूसरी पीछेकी ओर, अन्तनिहित और गुप्त 
है | अविद्याकी वृत्तियाँ अपने अपरिहाय॑ नियति-चक्रमें 
चक्कर काठती हुई तो मारूम होती हैँ, पर इस तरह 
चक्कर काटठती हुईं भी वे अन्त्निद्दित आत्मतत्वके दबावसे 
क्रमशः विकसित होकर रूपान्तरित होने ओर अन्तम उसी- 
को प्रकट और प्रत्यक्ष करनेमे लगायी जा रही हैँ जिसका 
नास्तित्व ही वे अभी घोषित करती है अथाव्‌ ये उसी 
आत्मतत््वकों प्रत्यक्ष करेंगी जो आत्मतत््व अपने मूल 
सत्स्वरूपमे अनावृत हे | 


एक दिन आवेगा जब ईश्वर ही अपने परात्पर परमा- 

नन्‍द और ज्ञान ओर शक्ति और पवितन्नताके साथ इस 

पथ्वीपर राज करेगा ओर मनुष्य-जीवनमे ही सच्िदानन्द- 
धम प्रत्यक्ष होगा | 


यह बात चाहे आज ही नहो या मानव-मानके 
अनुसार थोड़ी अवधिके भीतर न हो । मनुष्यकी क्षुद्रता 
अपनी अधीरतासे किसी समय कुछ सह वर्षोकी अपेक्षा 
अधिक व्यापक कालका अनुमान नहीं कर सकती थी | 
परन्तु अब हम छोगोको ए्थ्वीके जीवन और विकासका 
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माप दिव्य वर्ष-गणनासे करना पड़ता है और मनुष्य- 
जातिका जन्मकाल भूतकालमसे पूर्बसे इतना पूबंतर होता 
जा रहा है कि उस कालकी कोई स्पष्ट झलक नहीं मिलती, 
वह स्मृत्यतीत भूतकाल है | इस विश्वडीलाके कालक्रमणमे 
सहसो वर्ष कोई चीज ही नहीं हैँ | यहॉकी स॒ष्टिका मान 
सनातन हे; यह तो मनुष्यके अहंभावकी क्षुद्रता हे जो 
सनातन और अनन्तकों काट-काटकर अपने अनुकूल छोटे- 
छोटे ठुकड़े वना लिया चाहती है । 

वह दिन आवेगा जिसकी ओर सारा विश्व कारारम्भसे 
ही जा रहा है, वह दिन अपने समयसे आवेगा--चाहे 
आज आवे या कल आवे, दस वर्ष बाद आवे या एक शत 


अथवा एक सहसख्त वध बाद आवे, वह आवेगा ही इसमे 
सन्देह नहीं ! 
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